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वक्तव्य 


भक्तियोग' का यह द्वादश संस्करण पाठकों के सम्मुख रखते 
हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है । स्वामी बिवेकानन्दजी स्वयं भक्ति 
के महान्‌ आचार्य थे । इस पुस्तक में स्वामीजी ने भक्ति के 
भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का विवेचन अनेकानेक धमंग्रन्यों 
तथा आत्मानुभूति.के आधार पर किया है। भक्तियोग के द्वारा 
मनुष्य किस प्रकार भगवत्प्राप्ति कर सकता है, भक्ति का सच्चा 
अर्थ क्या हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, पराभक्ति किस प्रकार 
प्राप्त हो सकती है--आदि सब मौलिक बातें स्वामीजी ने बड़े 
रोचक ढंग से प्रस्तुत पुस्तक में दर्शायी हैं । 


हमें विश्वास है कि इस पुस्तक द्वारा पाठकों का विशेष हित 


होगा । 
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भक्तियोग 


— oo 


प्रार्थना 

स तन्मयो ह्यमृत ईशसंस्थो 

ज्ञः सवंगो भुवनस्यास्य गोप्ता । 
य ईशेऽस्य जगतो नित्यभेव 

नान्यो हेतुः विद्यते ईशनाथ ॥ 
यो ब्रह्माणं विदधाति पुर्व 

यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
तं ह्‌ देवम्‌ आत्मबु द्विप्रकाशं 

मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये ॥ 


SSS 


वह विश्व की आत्मा है, अमरणधर्मा और ईश्वररूप से 
स्थित है, वह संज्ञ, सवेगत और इस भवन का रक्षक है, जो 
सवदा इस जगत्‌ का शासन करता है; क्योंकि इसका शासन करने 
के लिए और कोई समर्थ नहीं है |” 

“जिसने सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा को उत्पन्न किया और 
जिसने उसके लिए वेदों को प्रवृत्त किया, आत्मवद्धि को प्रकाशित 
करनेवाले उस देव की में मुमुक्ष शरण ग्रहण करता हूँ । 

-+श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, ६।१७-१८ 





भक्ति के लक्षण 


निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज को भक्तियोग कहते हैं । 
इस खोज का आरम्भ मध्य और अन्त प्रेम में होता है । ईश्वर के 
प्रति एक क्षण की भी प्रेमोन्मत्तता हमारे लिए शाश्वत मुक्ति की 
देनेवाली होती है । भक्तिसूत्र में नारदजी कहते हैं, “भगवान के 
प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है।” “जब मनुष्य इसे प्राप्त कर 
लेता है, तो सभी उसके प्रेम-पात्र बन जाते हें । वह किसी से 
घृणा नहीं करता; वह सदा के लिए सन्तुष्ट हो जाता है।” “इस 
प्रेम से किसी काम्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब 
तक सांसारिक वासनाएँ घर किये रहती हैं, तब तक इस प्रेम का 
उदय ही नहीं होता ।” “भक्ति कर्म से श्रेष्ठ है और ज्ञान तथा 
योग से भी उच्च है,” क्योंकि इन सब का एक न एक लक्ष्य है 
ही, पर “भक्ति स्वयं ही साध्य और साधनस्वरूप है ।” ] 

हमारे देश के साधु-महापुरुषों के बीच भक्ति ही चर्चा का एक 
विषय रही है। भक्ति की विशेष रूप से व्याख्या करनेवाले 
शाण्डिल्य और नारद जैसे महापुरुषों को छोड़ देने पर भी, स्पष्टत: 
ज्ञानमार्ग के समर्थक, व्याससूत्र के महान्‌ भाष्यकारों ने भी भक्ति 
के सम्बन्ध में हमें बहुत कुछ दर्शाया है। भले ही उन भाष्यकारों 
ने, सब सूत्रों की न सही, पर अधिकतर सूत्रों की व्याख्या शुष्क 





१ सा तु अस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा । नारदभक्तिसूत्र, ,अनुवाक १, सुत्र १ 
सा न कामयमाना, निरोधरूपत्वात्‌ । ,, . ,अनुवाक २, सूत्र ७ 
सा तु कमंज्ञानयोगेभ्यः अपि अधिकतरा ।,, अनुवाक ४, सूत्र २५ 
स्वयं फलरूपता इति ब्रह्मकुमाराः। ,, , अनुवाक ४, सूत्र ३० 


ड्ड हे भक्तियोग 


ज्ञान के अर्थ में ही की है, किन्तु यदि हम उन सूत्रों के, और 
विशेषकर उपासना-काण्ड के सूत्रों के अर्थ पर निरपेक्ष भाव से 
विचार करें तो देखेंगे कि उनकी इस प्रकार यथेच्छ व्याख्या नहीं 
'हो सकती । 
वॉस्तव में ज्ञान ओर. भक्ति में उतना अन्तर नहीं, जितना 
लोगों का अनुमान है । पर जैसा हम आगे देखेंगे, ये दोनों हमें 
एक ही लक्ष्य-स्थल पर ले जाते हैं। यही हाल राजयोग का भी 
है । उसका अनुष्ठान जब मुक्ति-लाभ के लिए किया जाता है-- 
भोले-भाले लोगों की आँखों में धूल झोंकने के उद्देश्य से नहीं 
(जैसा बहुधा ढोंगी और जादू-मन्तरवाले करते हैं)--तों वह भी 
हमें उसी लक्ष्य पर पहुँचा देता है । 
भवितयोग का एक बडा लाभ यह है कि वह हमारे चरम लक्ष्य 
(ईश्वर) की प्राप्ति का सब से सरल और स्वाभाविक मार्ग हे । 
पर साथ ही उससे एक विशेष भय की आशंका यह है कि वह 
अपनी निम्न या गोणी अवस्था में मनुष्य को बहुधा भयानक मतान्ध 
. और कट्टर बना देता हे । हिन्दू, इस्लाम या ईसाई धर्म में जहाँ 
कहीं इस प्रकार के धर्मान्ध व्यवितयों का दल है, वह सदेव ऐसे 
ही निम्न श्रेणी के भक्तों द्वारा गठित हुआ है । वह इष्ट-निष्ठा, 
जिसके बिना यथाथे प्रेम का विकास सम्भव नहीं, अक्सर दूसरे 
सब धर्मों की निन्दा का भी कारण बन जाती है । प्रत्येक धर्म 
ओर देश में जितने सब दुबेल ओर अविकसित बुद्धिवाले मनष्य 
हैं, वे अपने आदश से प्रेम करने का एक ही उपाय जानते हैं और 
वह है अन्य सभी आदर्शो को घृणा की दृष्टि से देखना। यहीं 
इस बात का उत्तर मिलता है कि वही मनुष्य, जो धर्म और 
ईश्वर सम्बन्धी ,अपने आदर्श में इतना अनुरक्त है, किसी दुसरे 
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आदशे को देखते ही या उस सम्बन्ध में कोई बात सुनते ही इतना 
खुँख्वार क्यों हो उठता है । इस प्रकार का प्रेम कुछ-कुछ, दूसरों 
के हाथ से अपने स्वामी की सम्पत्ति की रक्षा करनेवाले एक कुत्ते 
की सहजप्रवृत्ति के समान है । पर हाँ, कुत्ते की वह सहज प्रेरणा 
मनुष्य को युक्ति से कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि वह कुत्ता कम से कम 
अपने स्वामी को शत्रु समझकर कभी भ्रमित तो नहीं होता-- 
चाहे उसका स्वामी किसी भी वेष में उसके सामने क्‍यों न आये । 
फिर, मतान्ध ब्यक्ति अपनी सारी विचार-शक्ति खो बेठता है । 
व्यक्तिगत विषयों की ओर उसकी इतनी अधिक नजर रहती है 
कि वह यह जानने का बिलकुल इच्छुक नहीं रह जाता है कि 
कोई व्यक्ति कहता क्या हैं--वह सही है या गलत; उसका 
एकमात्र ध्यान रहता हे यह जानने में कि वह वात कहता कौन 
है । देखोगे, जो व्यक्ति अपने सम्प्रदाय के--अपने मतवाले लोगों 
के प्रति दयालु हैं, भला और सच्चा है, सहानृभूतिसम्पन्न है, वही 
अपने सम्प्रदाय से बाहर के लोगों के प्रति बुरा से बुरा काम करने 
में भी न हिचकेगा । 

पर यह आशंका भक्ति की केवल निम्नतर अवस्था में रहती 
है। इस अवस्था को 'गौणी' कहते हैं। परन्तु जब भक्ति 
परिपक्व होकर उस अवस्था को प्राप्त हो जाती है, जिसे हम 
'परा' कहते हैं, तब इस प्रकार की भयानक मतान्धता और 
कट्टरता की फिर आशंका नहीं रह जाती । इस 'परा' भक्ति से 
अभिभूत व्यक्ति प्रेमस्वरूप भगवान के इतने निकट पहुँच जाता है 
कि वह फिर दूसरों के प्रति घृणा-भाव के विस्तार का यन्त्रस्वरूप | 
नहीं हो सकता । 


यह सम्भव नहीं कि इसी जीवन में हममें से प्रत्येक, सामंजस्य 
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के साथ अपना चरित्रगठन कर सके; फिर भी हम जानते हैं कि 
जिस चरित्र में ज्ञान, भक्ति और योग--इन तीनों का सुन्दर 
सम्मिश्रण है, वही सर्वोत्तिम कोटि का है। एक पक्षी के उड़ने 
के लिए तीन अंगों की आवश्यकता होती है--दो पंख और 
पतवारस्वरूप एक पूँछ। ज्ञान ओर भक्ति मानो दो पंख है और 
योग पूँछ, जो सामंजस्य बनाये रखता है। जो इन तीनों साधना- 
प्रणालियों का एक साथ, सामंजस्य-सहित अनुष्ठान नहीं कर सकते 
ओर इसलिए केवल भक्ति को अपने मागे के रूप में अपना लेते 
हैं, उन्हें यह सदेव स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बाह्य 
अनुष्ठान ओर क्रियाकलाप आरम्भिक दशा में नितान्त आवश्यक 
हैं, फिर भी भगवान के प्रति प्रगाढ प्रेम उत्पन्न कर देने के 
अतिरिक्त उनकी और कोई उपयोगिता नहीं । 

यद्यपि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मार्गों के आचार्यों का भक्ति 
के प्रभाव में विश्वास है, फिर भी उन दोनों में कुछ थोडासा 
मतभेद है । ज्ञानी की दृष्टि में भक्ति मुक्ति का एक साधन मात्र 
है, पर भवत के लिए वह साधन भी है ओर साध्य भी । मेरी 
दृष्टि में तो यह भेद नाम मात्र का है। वास्तव में, जब भक्ति 
को हम एक साधन के रूप में लेते हैं, तो उसका अर्थ केवल निम्न 
स्तर को उपासना होता है । और यह्‌ निम्न स्तर की उपासना 
ही आगे चलकर रा” भक्ति में परिणत हो जाती है। ज्ञानी 
और भक्त दोनों ही अपनी-अपनी साधनाप्रणाली पर विशेष जोर 
देते हैं; वे यह भूल जाते हैं कि पूर्ण भक्ति के उदय होने से पूर्ण 
ज्ञान बिना माँगे ही प्राप्त हो जाता है ओर इसी प्रकार पूर्ण ज्ञान 
के साथ पुर्ण भक्ति भी आप ही आ जाती है । ः 

इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अब यह समझने का 


ज 
५ 


क क कु 
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_ प्रयत्न करें कि इस विषय में महान्‌ वेदान्त-भाष्यकारों का क्या 


कथन है। 'आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌' सूत्र की व्याख्या करते हुए 
भगवान शंकराचाय कहते हैं, “लोग ऐसा कहते हैं, वह गुरु का 
भक्त है, वह राजा का भक्त है, और वे यह बात उस व्यक्ति 
को सम्बोधित कर कहते हैं, जो गुरु या राजा का अनुसरण 
करता है और इस प्रकार यह अनुसरण ही जिसके जीवन का 
ध्येय है । इस प्रकार, जब वे कहते हैं, एक पतिब्रता स्त्री अपने 
बिदेश-गये पति का ध्यान करती है? तो यहाँ भी एक प्रकार से 
उत्कण्ठा-युक्त निरन्तर स्मृति को ही लक्ष्य किया गया है ।” * 
शंकराचार्य के मतानुसार यही भक्ति है । 

इसी प्रकार अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” सूत्र की व्याख्या करते हुए 
भगवान रामानुज कहते हैं-- 

“एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल ढालने पर जिस प्रकार वह 
एक अखण्ड धारा में गिरता है, उसी प्रकार किसी ध्येय वस्तु के 
निरन्तर स्मरण को ध्यान कहते हैं। जब इस तरह की ध्याना 
वस्था ईश्वर के सम्बन्ध में प्राप्त हो जाती है, तो सारे बन्धन 
टूट जाते हैं।' इस प्रकार, शास्त्रों में इस निरन्तर स्मरण को 
मुक्ति का साधन बतलाया है। फिर, यह स्मृति दर्शन के ही 
समान है, क्योंकि उसका तात्पर्य इस शास्त्रोक्त वाक्य के तात्पर्य 
के ही सदृश है--उस पर और अवर (दूर और समीप) पुरुष, 
के दर्शन से हृदय-पग्रन्थियाँ छिन्न हो जाती हैं, समस्त संशयो का _ 





* तथा हि लोके 'गुरुम्‌ उपास्ते' “राजानम्‌ उपास्ते' इति च यः तात्पर्येण 
गुरु-आदीन्‌ अनुवरतते, सः एवम्‌ उच्यते १ तथा “ध्यायति प्रोषितताथा पत्तिम्‌' 
इति या निरन्तरस्मरणा पर्ति प्रति सोत्कण्ठा सा एवम्‌ अभिधीयते । 

-जहासूत्र, शांकर भाष्प, ४।१।१ 


८ भक्तियोग 


नाश हो जाता है ओर सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं।' जो समीप 
_ है, उसके तो दर्शन हो सकते|हैं, पर जो दूर है, उसका तो केवल 
स्मरण किया जा सकता है। फिर भी शास्त्रों का कथन है कि 
हमें तो उन्हें देखना है, जो समीप हैं और फिर दूर भी; और 
इस प्रकार शास्त्र हमें यह दर्शा दे रहे हैं कि उपर्युक्त प्रकार का 
स्मरण दर्शन के ही बराबर है। यह स्मृति प्रगाढ हो जाने पर 
दर्शन का रूप धारण कर लेती है। . . . शास्त्रों में प्रमुख 
स्थानों पर कहा है कि उपासना का अर्थ निरन्तर स्मरण ही है । 
ओर ज्ञान भी, जो असकृत्‌ उपासना से अभिन्न है, निरन्तर 
स्मरण के अर्थ में ही वर्णित हुआ है। . . . अतएव श्रृतियों ने 
उस स्मृति को, जिसने प्रत्यक्ष अनुभूति का रूप धारण कर लिया 
है, मुक्ति का साधन बतलाया है। आत्मा की अनुभूति न तो 
नाना प्रकार की विद्याओं से हो सकती है, न बृद्धि से और न 
बारम्बार वेदाध्ययन से। जिसको यह आत्मा वरण करती है, 
वही इसकी प्राप्ति करता है। तथा उसी के सम्मुख आत्मा अपना 
स्वरूप प्रकट करती है।' यहाँ यह कहने के उपरान्त कि केवल 
श्रवण, मनन और निदिध्यासन से आत्मोपलब्धि नहीं होती, यह्‌ 
बताया गया है, 'जिसको यह आत्मा वरण करती है, उसी के 
' द्वारा यह प्राप्त होती है।' जो अत्यन्त प्रिय है, उसी को वरण 
किया जाता है; जो इस आत्मा से अत्यन्त प्रेम करता है, वही 
आत्मा का सब से बड़ा प्रियपात्र है। यह प्रियपात्र जिससे आत्मा 
की प्राप्ति कर सके, उसके लिए स्वयं भगवान सहायता देते हैं; 
क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, 'जो मुझमें सतत युक्त हैं और 
्रीतिपूर्वंक मेरा भजन करते हैं, उन्हें में ऐसा बुद्धियोग देता हूँ, 
जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं।' इसीलिए कहा गया है कि 


~ 





भवित के लक्षण ९ 


जिसे यह प्रत्यक्ष अनुभवात्मक स्मृति अत्यन्त प्रिय है, उसी को 
परमात्मा वरण करते हैं, वही परमात्मा की प्राप्ति करता है; 
क्योंकि जिनका स्मरण किया जाता है, उन परमात्मा को यह 
स्मृति अत्यन्त प्रिय है। यह निरन्तर स्मृति ही भवित' शब्द 
द्वारा अभिहित हुई है।” * 


+ ध्यानम च तैलधारावत' अविच्छिन्नस्मृतिसन्तानरूपा ध्रुवा स्मृति: । 
““स्मत्यपलम्भे सर्वग्रन्थीनाम्‌ विप्रमोक्षः” इति ध्रुवायाः स्मृतेः अपवर्गोपायत्व- 
श्रवणात। सा च स्मृतिः दर्शनसमानाकारा; “भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते 
सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे” इति अनेन 
एकार्थ्यात्‌ । एवम्‌ च सति “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” इति अनेन निदिध्या- 
सनस्य दर्शनरूपता विधीयते । भवति च स्मृतेः भावनाप्रकर्षात्‌ दशनरूपता । 
वाक्यकारेण एतत सर्वम्‌ प्रपञ्चितम्‌ । वेदनम्‌’ उपासनम्‌ स्यात्‌, तद्विषये 
श्रवणात्‌ इति सर्वासु उपनिषत्सु मोक्षसाधनतया विहितम्‌ वेदनम्‌ उपासनम्‌ 
इति उक्तम्‌ । “सकृत्‌ प्रत्ययम्‌ कुर्यात्‌, शब्दार्थस्य कृतत्वात्‌, प्रयाजादिवत्‌ 
इति पूर्वपक्षम्‌ कृत्वा “सिद्धम्‌ तु उपासनशब्दात्‌” इति वेदनम्‌ असकृत्‌ आवृत्तम्‌ 
मोक्षसाधनम्‌ इति निर्णीतम्‌ । “उपासनम्‌ स्यात्‌ ध्रुवा अनुस्मृतिः दर्शनात्‌ 
निर्वचनात च” इति तस्य एव वेदनस्य उपासनरूपस्य असकृत्‌ आवृत्तस्य 
ध्रवानस्मतित्वम उपर्वाणतम्‌ । सा इयम्‌ स्मृतिः दर्शनरूपा प्रतिपादिता, 
दर्शनरूपता च प्रत्यक्षतापत्तिः। एवम प्रत्यक्षतापन्नाम्‌ अपवगसाधनभूताम्‌ 
स्मृतिम्‌ विशिनष्टि,--“न अयम्‌ आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, न मेधया, न बहुना 
श्रतेन; यम्‌ एव एष वणते तेन लभ्यः, तस्य एष आत्मा विवृणृते तनुम्‌ स्वाम्‌ 
इति अनेन केवलश्रवण-मनन-निदिध्यासनानाम्‌ आत्मप्राप्त्यनुपायत्वम्‌ उक्त्वा 
“यम्‌ एव एष आत्मा वृणुते, तेन एव लभ्यः” इति उक्तम्‌ । प्रियतमः एव हि 
वरणीयः भवति, यस्य अयम्‌ निरतिशयप्रियः, स एव अस्य प्रियतमः भवति। 
यथा अयं प्रियतमः आत्मानम्‌ प्राप्नोति, तथा स्वयम्‌ एव भगवान्‌ 





. प्रयतते इति भगवता एव उक्तम्‌--'तेषाम्‌ सततयुक्तानाम्‌ 


भजताम्‌ प्रीतिपूर्वकम्‌ । ददामि बुद्धियोगम्‌ तम्‌ येन माम्‌ उपयान्ति ते” 
इति “प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम्‌ अहम्‌ स च मम प्रियः' इति च। अतः 


१० भक्तियोग 


पतंजलि के ईश्वरप्रणिधानाद्वा' सूत्र की व्याख्या करते हुए 
भोज कहते हैं, “प्रणिधान वह भक्ति है, जिसमें इन्द्रियभोग आदि 
समस्त फलाकांक्षाओं का त्याग कर सारे कमं उन परम गुरु 
“परमात्मा को समापित कर दिये जाते हैं ।”† भगवान व्यास ने 
भी इसको व्याख्या करते हुए कहा है, “प्रणिधान वह भक्ति है 
जिससे उस योगी पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है और उसकी 
सारी आकांक्षाएँ पूर्ण हो जाती हैं ।” * शाण्डिल्य के मतानुसार 
“इश्वर में परमानुरक्ति ही भक्ति है।” परा भक्ति की सर्व- 
श्रेष्ठ व्याख्या तो वह है, जो भक्तराज प्रहलाद ने दी है “जैसी 
तीव्र आसक्ति अविवेकी पुरुषों की इन्द्रिय-विषयों में होती है, 
(तुम्हारे प्रति) उसी प्रकार की (तीव्र) आसक्ति तुम्हारा स्मरण 
करते समय कहीं मेरे हृदय से चली न जाय.! ” $ यह आसक्ति 
किसके प्रति ? उन्हीं परम प्रभु ईश्वर के प्रति। किसी अन्य 


साक्षात्काररूपा स्मृतिः, स्मर्यंमाणात्यथंप्रियत्वेन स्वयम्‌ अपि अत्यर्थं प्रिया 
यस्य, स एव परमात्मना वरणीयः भवति इति तेन एव लभेयते परमात्मा 
इति उक्तम्‌ भवति । एवंरूपा ध्रुवा अनुस्मृतिः एव भक्तिशब्देन अभिधीयते । 
-+रामानुजभाष्य, ब्रह्मसूत्र, १।१।१ । 

† प्रणिधानं तत्र भक्तिविशेषविशिष्टम्‌ उपासनम्‌ सर्वेक्रियाणाम्‌ अपि 
तत्र अपंणम्‌ । विषयसुखादिकं फलम्‌ अनिच्छन्‌ सर्वाः क्रियाः तस्मिन्‌ परमगुरौ 
अपेयति ।-—भोजवृत्ति, पातंजल योगसूत्र, १।२३ ` 

* प्रणिधानात्‌ भन्तिविशेषात्‌ आवजितः ईश्वरः ` तम्‌ अनुगृहणाति 
अभिध्यानमात्रेण इत्यादि ।--व्यासभाष्य, पातंजल योगसूत्र, १।२३ 

पै 'सा परा अनुरक्तिः ईश्वरे” ।--शाण्डिल्यसूत्र, १।२ 

$'या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 

त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥--विष्णुपुराण, १।२०।१९ 


ही रु. 





भक्ति के लक्षण ११ 


पुरुष (चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो) के प्रति आसक्ति 
को कभी भक्ति नहीं कह सकते । इसके समर्थन में एक प्राचीन 
आचार्य को उद्धृत करते हुए अपने श्रीभाष्य में रामानुज कहते 
हैं, “ब्रह्मा से लेकर एक तृण पर्यन्त संसार के समस्त प्राणी कर्म- 
जनित जन्ममृत्यु के वश में हैं, अतएव अविद्यायूक्त और 
परिवतेनशील होने के कारण वे इस योग्य नहीं कि ध्येय-विषय 
के रूप में वे साधक के ध्यान में सहायक हों ।” * शाण्डिल्य के 
'अनुरक्ति' शब्द की व्याख्या करते हुए भाष्यकार स्वप्नेश्‍वर कहते 
हैं, उसका अर्थ है--अनु” यानी पश्चात्‌, और 'रक्ति’ यानी 
आसक्ति, अर्थात्‌ वह आसक्ति जो भगवान के स्वरूप और उनकी 
महिमा के ज्ञान के पश्चात्‌ आती है ।] अन्यथा स्त्री, पुत्र आदि 


. किसी भी व्यक्ति के प्रति अन्ध आसक्ति को ही हम 'भक्ति' 


कहने लगें ! अतः हम स्पष्ट देखते हैं कि आध्यात्मिक अनुभूति 
के निमित्त किये जानेवाले मानसिक प्रयत्तों की परम्परा या क्रम 
ही भक्ति है, जिसका प्रारम्भ साधारण पुजापाठ से होता है और 
अन्त ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं अनन्य प्रेम में । 





* आवब्रह्मस्तम्बपर्यन्ता: जगदन्तर्व्यवस्थिताः । 
प्राणिनः कर्मजनितसंसारवशवतिनः ॥ . 
यतस्ततो न ते ध्याने ध्यानिनाम्‌ उपकारकाः । 
अविद्यान्तर्गताः सर्वे ते हि संसारगोचराः ॥। 
† भगवन्महिमादिज्ञानादनु पश्चाज्जायमानत्वादनुरक्तिरित्युक्तम्‌ । 
--शाण्डिल्यसूत्र, स्वप्नेशवर टीका, १।२ 


इश्वर का स्वरूप 


ईश्वर कौन हैं ? “जिनसे विश्व का जन्म, स्थिति और प्रलय 
होता है,” वे ही ईश्वर हैं। वे अनन्त, शुद्ध, नित्यमुक्त, सर्वे- 
शक्तिमान, सर्वज्ञ, परमकारुणिक और गुरुओ के भी गुरु हैं,” और 
सर्वोपरि, “वे ईश्वर अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूप हैं । † 
यह सब व्याख्या अवश्य सगुण ईश्वर की है। तो क्या ईश्वर 
दो हैं? एक सच्चिदानन्दस्वरूप, जिसे ज्ञानी नेति नेति’ करके 
प्राप्त करता है और दूसरा, भक्त का यह प्रेममय भगवान ? 
नहीं, वह सच्चिदानन्द ही यह प्रेममय भगवान है, वह सगुण और 
निर्गुण दोनों है। यह सदेव ध्यान में रखना चाहिए कि भक्त का 
उपास्य सगुण ईश्वर, ब्रह्म से भिन्न अथवा पृथक्‌ नहीं हे । सब 
कुछ वही एकमेवाद्वितीय ब्रह्म है । पर हाँ, ब्रह्म का यह निर्गुण 
स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण प्रेम व उपासना के योग्य 
नहीं । इसीलिए भक्त ब्रह्म के सगुण भाव अर्थात्‌ परम नियन्ता 
ईश्वर को ही उपास्य के रूप में ग्रहण करता है । उदाहरणार्थ, 
ब्रह्म मानो मिट्टी या उपादान के सदृश है, जिससे नाना प्रकार 
की वस्तुएँ निमित हुई हैं । मिट्टी के रूप में तो वे सब एक हैं, 
पर उनका बाह्य आकार अलग अलग होने से वे भिन्न भिन्न 
प्रतीत होती हैं । उत्पत्ति के पूर्व वे सब की सब मिट्टी में गढ़ 
भाव से विद्यमान थीं । उपादान की दृष्टि से अवश्य वे सब एक 
हैं, पर जब वे भिन्न भिन्न आकार धारण कर लेती हैं ओर जब 
0 जन्मादि अस्य यतः-ब्रहासूत्र, १२२ णा अस्य यतः--ब्रह्मसूव, १।१।२ 
+ स ईश्वर अनिवंचनीयप्रेमस्वरूप: । 
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तक आकार बना रहता है, तब तक तो वे पृथक्‌ पृथक्‌ ही प्रतीत 
होती हैं। एक मिट्टी का चूहा कभी मिट्टी का हाथी नहीं हो 
सकता, क्योंकि गढ़े जाने के बाद उनकी आकृति ही उनमें 
विशेषत्व पैदा कर देती है, यद्यपि आकृतिहीन मिट्टी की दशा में 
बे दोनों एक ही थे। ईश्वर उस निरपेक्ष सत्ता की उच्चतम 
अभिव्यक्ति है, या यों कहिये, मानव-मन के लिए जहाँ तक 
निरपेक्ष सत्य की धारणा करना सम्भव है, बस वही ईश्वर है । 
सृष्टि अनादि है, और उसी प्रकार ईश्वर भी अनादि हैं । 

वेदान्तसूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में यह वर्णन करने 
के पश्चात्‌ कि मुक्तिलाभ के उपरान्त मुक्तात्मा को एक प्रकार 
से अनन्त शक्ति और ज्ञान प्राप्त हो जाता है, व्यासदेव एक दूसरे 
सूत्र में कहते हैं, पर किसी को सृष्टि, स्थिति और प्रलय कौ 
शक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि यह शक्ति केवल ईश्वर की ही 
है । इस सूत्र की व्याख्या करते समय द्वैतवादी भाष्यकारों के 
लिए यह दर्शाना सरल है कि परतन्त्र जीव के लिए ईश्वर की 
अनन्त शक्ति और पूर्णं स्वतन्त्रता प्राप्त करना नितान्त असम्भव 
है। कट्टर द्वैतवादी भाष्यकार मध्वाचार्य ने वराहपुराण से एक 
श्लोक लेकर इस; सूत्र की व्याख्या अपनी पूर्वपरिचित संक्षिप्त 
शेली से की है। 

इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार रामानुज कहते हैं, 
“एसा संशय उपस्थित होता है कि मुक्तात्मा को जो शक्ति प्राप्त 
होती है, उसमें क्या परम पुरुष की जगत्सूष्टि-आदि असाधारण 
शक्ति और सवेनियन्तृत्व भी अन्तर्भूत हैं ? या कि उसे यह शक्ति 

† जगद्व्यापारवर्जम्‌, प्रकरणात्‌ असञ्निहितत्वात्‌ च । 


—न्नह्मैसूत्र ४।४।१७- 





१४ भितयोग 


नहीं मिलती और उसका ऐश्वर्य केवल इतना ही रहता है कि 
उसे परम पुरुष के साक्षात्‌ दरशन भर हो जाते हैं ? तो इस पर 
पूवेपक्ष यह उपस्थित होता है कि मुक्तात्मा का जगन्नियन्तृत्व 
प्राप्त करना युक्तियुक्त है; क्योंकि शास्त्र का कथन है, वट 
शुद्धरूप होकर (परम पुरुष के साथ) परम एकत्व प्राप्त कर 
लेता है” (मुण्डक उपनिषद्‌, ३।१।३) । अन्य स्थान पर यह भी 
कहा गया है कि उसको समस्त वासना पूर्ण हो जाती है। अब 
बात यह है कि परम एकत्व और सारी वासनाओं की पूर्ति परम 
पुरुष की असाधारण शक्ति जगन्षियन्तृत्व बिना सम्भव नहीं । 
इसलिए जब हम यह कहते हैं कि उसकी सब वासनाओं की पूति 
हो जाती है तथा उसे परम एकत्व प्राप्त हो जाता है, तो हमें यह 
' मानना ही चाहिए कि उस मुक्तात्मा को जगस्नियन्तृत्व की शक्ति 
प्राप्त हो जाती है । इस सम्बन्ध में हमारा उत्तर यह है कि 
मुक्तात्मा को जगलियन्तृत्व के अतिरिक्त अन्य सब शक्तियाँ 
प्राप्त हो जाती हैं । जगलियन्तृत्व का अथे है--विश्व के सारे 
स्थावर और जंगम के रूप, उनकी स्थिति और वासनाओं का 
नियन्तृत्व । पर मुक्तात्माओं में यह जगन्तियन्तृत्व की शक्ति नहीं 
रहती । हाँ, उनकी परमात्मदृष्टि का आवरण अवश्य दुर हो 
जाता है और उन्हें प्रत्यक्ष ब्रह्मानुभूति हो जाती है--बस यही 
उनका एकमात्र ऐश्वर्य है। यह कैसे जाना ? शास्त्रवाक्य के बल 
पर । शास्त्र कहते हैं कि जगन्नियन्तृत्व केवल परब्रह्म का गुण है। 
जैसे--'जिससे यह समुदय उत्पन्न होता है, जिसमें यह समदय 
स्थित रहता है और जिसमें प्रलयकाल में यह समुदय लीन हो 
जाता है, लू उसी को जानने की इच्छा कर--वही ब्रह्म है।' : 
यदि यह जगन्नियन्तृत्व-शवित मुक्तात्माओं का भी एक साधारण 
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गण रहे, तो उपर्युक्त श्लोक फिर ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकता, 
क्योंकि उसके जगल्नियन्तृत्व-गुण से ही उसका लक्षण प्रतिपादित 
हुआ है । असाधारण गुणों के द्वारा ही किसी वस्तु की व्याख्या 
होती है, उसका लक्षण प्रतिपादित होता है। अतः निम्नलिखित 
शास्त्रवाक्यों में यह प्रतिपादित हुआ है कि परमपुरुष ही 
जगन्नियमन का कर्ता है, और इन वाक्यों में ऐसी किसी बात का 
उल्लेख नहीं, जिससे मुक्तात्मा का जगल्नियन्तृत्व स्थापित हो 
सके । शास्त्रवाक्य ये हैं--वत्स, आदि में एकमेवाद्वितीय ब्रह्म 
ही था । उसमें इस विचार का स्फुरण हुआ कि में बहु सृजन 
करूंगा । उसने तेज की सृष्टि की । आदि में केवल ब्रह्म ही था। 
उसकी उत्क्रान्ति हुई । उससे क्षत्र नामक एक सुन्दर रूप प्रकट 
हुआ । वरुण, सोम, रुद्र, पेजंन्य, यम, मृत्यु, ईशान--ये सब 
देवता क्षत्र हैं ।' “पहले आत्मा ही थी; अन्य कुछ भी क्रियाशील 
नहीं था । उसे सृष्टिसजन का विचार आया और फिर उसने 
सृष्टि कर डाली । एकमात्र नारायण ही थे, न ब्रह्म थे, न 
ईशान, न द्यावा-पृथ्वी, नक्षत्र, जल, अग्नि, सोम और न सूर्य । 
अकेले उन्हें आनन्द न आया । ध्यान के अनन्तर उनके एक कन्या 
हुई--दश-इर्द्रिय । जो पृथ्वी में वास करते हुए भी पृथ्वी से 
अलग हैं, .. . जो आत्मा में रहते हुए . . . इत्यादि ।”$ दूसरे 
कक्ष मुक्तस्य ऐश्वयम्‌ जगत्सृष्ट्यादि परमपुरुषअसाधारणम्‌ सर्वे- 
श्वरत्वम्‌ अपि, उत तद्रहितम्‌ केवलपरमपुरुषानुभवविषयम्‌ इति संशयः । 
किम्‌ युक्तम्‌ ? जगदीशवरत्वम्‌ अपि इति । कुतः ? “निरञ्जनः परमम्‌ 
साम्यम्‌ उपेति” इति परमपुरुषेण परमसाम्यापत्तिश्रुतेः सत्यसंकल्पत्वश्रुतेः च । 
न हि परमसाम्य-सत्यसंकल्पत्वे सर्वेशवरासाध्ारणजगन्नियमनेन विना उपपद्येते; 
अतः सत्यसंकल्पत्व-परमसाम्योपपत्तयें समस्तजगन्नियमनरूपम्‌ अपि मुक्तस्य 
ऐश्वर्यम इति । एवम्‌ प्राप्ते प्रचक्ष्महे--जगद्व्यापारवर्जम्‌ इति। जगद्‌- 
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सूत्र को व्याख्या करते हुए रामानुज कहते हैं, “यदि तुम कहो कि 
एसा नहीं है, वेदों में तो ऐसे अनेक श्लोक हैं, जो इसका खण्डन 
कस्ते हुँ, तो वास्तव में वेदों के उन-उन स्थानों पर केवल निम्न 
देवलोकों के सम्बन्ध में ही मुक्तात्मा का ऐश्वर्य वणित है ।”† 
यह भी एक सरल मीमांसा है। यद्यपि रामानुज समष्टि की 
एकता स्वीकार करते हैं, तथापि उनके मतानुसार इस समष्टि के 


व्यापारः--निखिलचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदनियमनम्‌ तद्वरं म 
निरस्तनिखिलतिरोधानस्य निर्व्याजब्रह्मातुभवरूपम्‌ मुक्तस्य ऐश्वर्यम्‌ । 
कुतः ? प्रकरणात्‌--निखिलजगन्नियमनम्‌ हि परम्‌ ब्रह्म प्रकृत्य आम्नायते- 
“यतः वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्‌ प्रयन्त्यभिसं- 
विशन्ति तत्‌ विजिज्ञासस्व, तत्‌ ब्रह्म” इति । यदि एतत्‌ निखिलजगन्नियमनम 
मुक्तानाम्‌ अपि साधारणं स्यात्‌, ततः च इदम्‌ जगदीश्वरत्वरूपम्‌ ब्रह्मलक्षणम्‌ 
न संगच्छते; असाधारणस्य हि लक्षणत्वम्‌ । तथा “सत्‌ एव सौम्य इदम 
अग्रे आसीत्‌ एकम्‌ एव अद्वितीयम्‌, तत्‌ ऐक्षत बहु स्याम्‌ प्रजायेय इति, तत 
तेज: असूजत” “ब्रह्म वा इदम्‌ एकम्‌ एव अग्रे आसीत, तत एकम्‌ सत्‌ न 
व्यभवत्‌, तत्‌ श्रेयोरूपम्‌ असृजत क्षत्रम्‌ यानि एतानि देवक्षत्राणि इन्द्र, 
वरुणः, सोमः, रुद्रः, पर्जन्यः, यमः, मृत्युः, ईशान: इति” “आत्मा वा इदम्‌ 
एकः एव अग्रे आसीत्‌ न अन्यत्‌ किचन मिषत, स ऐक्षत लोकान न सजा 
इति, स इमान्‌ लोकान्‌ असृजत” “एकः ह वै नारायणः आसीत, न ब्रह्मा, 
न ईशान:, न इमे द्यावापृथिवी, न नक्षत्राणि, न आपः, न अग्नि: , न सोम 
न सूर्यः, स एकाकी न रमेत, तस्य ध्यानान्तस्थस्य एका कन्या दश इन्द्रियाणि” 
इति आदिषु, “यः पृथिव्याम्‌ तिष्ठन्‌ पृथिव्याः अन्तरः” इति आरभ्य 
यः आत्मनि तिष्ठन्‌” इति आदिषु च निखिलजगन्नियमनम परमपुरुषम्‌ 
प्रकृत्य एव श्रूयते । असन्निहितत्वात्‌ च--न च एतेष निखिलजगन्नियमनं 
प्रसंगेषु मुक्तस्य सन्निधानम्‌ अस्ति, येन जगद्व्यापार: तस्य अपि स्यात । 
““जह्यसूत्र, रामानुज भाष्य, ४।४।१७ 
† प्रत्यक्षोपदेशात्‌ इति चेत्‌ न, अधिकारिमंडलस्थोक्तेः |” 
इस सूत्र (ब्रह्मसूत्र ४।४।१८) का रामानुज भाष्य देखिये । 
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भीतर नित्य भेद है । अतएव यह मत भी कार्यतः द्वेतभावात्मक 
होने के कारण, जीवात्मा ओर सगुण ब्रह्म (ईश्वर) में भेद बनाये 
रखना रामानुज के लिए कोई कठिन कार्य न था । 

अब इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध अद्वेतवादी का क्या कहना है, यह 
समझने का प्रयत्न करें । हम देखेंगे कि अद्वेतमत द्वेतमत की 
समस्त आशाओ और स्पृहाओं की किस प्रकार रक्षा और पूर्ति 
करता है, और फिर साथ ही किस प्रकार ब्रह्मभावापन्न मानवजाति 
की परमोच्च गति के साथ सामंजस्य रखते हुए अपने भी सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करता है। जो व्यक्ति मुक्तिलाभ के बाद भी 
अपने व्यक्तित्व की रक्षा के इच्छुक हैं--भगवान से स्वतन्त्र रहना 
चाहते हैं, उन्हें अपनी स्पृहाओं को चरितार्थ करने और सगुण 
ब्रह्म का सम्भोग करने का यथेष्ट अवसर मिलेगा । ऐसे लोगों 
के बारे में भागवत-पुराण में कहा है, “हे राजन्‌, हरि के गुण ही 
ऐसे हैं कि समस्त बन्धनों से मुक्त, आत्माराम ऋषिमुनि भी 
भगवान की अहैतुकी भक्ति करते हैं ।” * 

सांख्य में इन्हीं लोगों को प्रकृतिलीन कहा गया है; सिद्धिलाभ 
के अनन्तर ये ही दूसरे कल्प में विभिन्न जगत्‌ के शासनकर्ता के 
रूप में प्रकट होते हैं । किन्तु इनमें से कोई भी कभी ईश्वर-तुल्य 
नहीं हो पाता । जो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गये हैं, जहाँ न 
सृष्टि है, न सृष्ट, न स्रष्टा, जहाँ न ज्ञाता है, न ज्ञान और न 
ज्ञेय, जहाँ न मै है, न 'तुम' और न 'वह', जहाँ न प्रमाता है, 


न प्रमेय और न प्रमाण, जहाँ कौन किसको देखे'--वे पुरुष सब 
* आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे । 
कुवेन्त्यहैतुकी भक्तिम्‌ इत्यंभूतगुणो हरिः ॥ 
-+श्रीमद्भागवत, १।७।१० 
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से अतीत हो गये हैं और वहाँ पहुँच गये हैं, जहाँ 'न वाणी पहुँच 
सकती है, न मन' और जिसे श्रुति नेति, नेति’ कहकर पुकारती 
है। परन्तु जो इस अवस्था की प्राप्ति नहीं कर सकते, अथवा 
जो इच्छा नहीं करते, वे उस एक अविभक्त ब्रह्मा को प्रकृति, 
आत्मा और इन दोनों में ओत-प्रोत एवं इनके आश्रयस्वरूप 
ईश्वर--इस त्रिधा-विभक्त रूप में देखेंगे । जब प्रहलाद अपने 
आपको भूल गये, तो उनके लिए न तो सृष्टि रही और न 
उसका कारण; रह गया केवल नाम-रूप से अविभक्त एक अनन्त 
तत्त्व । पर ज्यों ही उन्हें यह बोध हुआ कि में प्रहलाद हूँ, त्यों 


ही उनके सम्मुख जगत्‌ और कल्याणमय अनन्त गृणागारः 


जगदीश्वर प्रकाशित हो गये । यही अवस्था बडभागी, नन्दतन्दन- 
गतप्राणा गोपियों की भी हुई थी । जब तक वे 'अहं“ज्ञान से 
शून्य थीं, तब तक वे मानो कृष्ण ही हो गयी थीं। पर ज्यों ही 
वे कृष्ण को उपास्य-रूप में देखने लगीं, बस त्यों ही वे फिर से 
गोपी की गोपी हो गयीं, और तब “उनके सम्मुख पीताम्बरधारी, 
माल्यविभूषित, साक्षात्‌ मन्मथ के भी मन को मथ देनेवाले 
मृदुहास्यरंजितः कमलमुख श्रीकृष्ण प्रकट हो गये ।” † 

अब॑ हम आचार्य शंकर की बात लें । वे कहते हैं, “अच्छा, 
जो लोग सगुण ब्रह्मोपासना के बल से परमेश्वर के साथ एक हो 
जाते हैं, पर साथ ही जिनका मन अपना पृथक्‌ अस्तित्व बनाये 
रखता है, उसका ऐश्वर्य ससीम होता है या असीम ? यह संशय 
आने पर पूर्वपक्ष उपस्थित होता है कि उनका ऐश्वय असीम है, 
र † तासाम्‌ आविरभूत्‌ शौरिः स्मयमानमुखाम्बुज: । 

पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षात्‌ मन्मथमन्मथः ॥ 
श्रीमद्भागवत, १० ।३२।२ 
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क्योंकि शास्त्रों का कथन है, उन्हें स्वाराज्य प्राप्त हो जाता है', 
सब देवता उनकी पूजा करते हैं, सारे लोकों में उनकी कामनाएँ 
पूर्ण हो जाती हैं। इसके उत्तर में व्यास कहते हैं, 'हाँ, जगत्‌ 
की सृष्टि आदि की शक्ति को छोड़कर” । मुक्तात्मा को सृष्टि 
स्थिति और प्रलय की शक्ति से अतिरिक्त अन्य सव अणिमादि 
शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं । रहा जगत्‌ का नियन्तृत्व, वह तो 
केवल नित्यसिद्ध ईश्वर का होता है । कारण कि शास्त्रों में जहाँ 
जहाँ पर सृष्टि आदि की बात आयी है, उन सभी स्थानों में 
ईश्वर की ही बात कही गयी है । वहाँ पर मुक्तात्माओ का कोई 
प्रसंग नहीं हैं। जगत्‌ के परिचालन में केवल उन्हीं परमेश्वर 
का हाथ हे । सृष्टि आदि सम्बन्धी सारे श्लोक उन्हीं का निर्देश 
करते हैं। 'नित्यसिद्ध विशेषण भी दिया गया है । शास्त्र यह 
भी कहते हैं कि अन्य जनों की अणिमादि शक्तियाँ ईश्वर की. 
उपासना तथा ईश्वर के अन्वेषण से ही प्राप्त होती हैं। ये 
शक्तियाँ असीम नहीं हैं। अतएव, जगन्नियन्तृत्व में उन लोगों का 
कोई स्थान नहीं । फिर वे अपने मन का पृथक्‌ अस्तित्व बनाये 
रखते हैं, इसलिए यह सम्भव है कि उनकी इच्छाएँ अलग अलग 
हों । हो सकता है कि एक सृष्टि की इच्छा करे, तो दूसरा 
विनाश की । यह द्वन्द्व दूर करने का एकमात्र उपाय यही है कि 
वे सब इच्छाएँ अन्य किसी एक इच्छा के अधीन कर दी जायें । 
अतः सिद्धान्त यह निकला कि मुक्‍तात्माओं की इच्छाएँ परमेश्वर 
की इच्छा के अधीन हैं । 





§ ये सगुणब्रह्मोपासनात्‌ सह एव मनसा ईश्वरसायुज्यं व्रजन्ति, किम्‌ 
तेषाम्‌ निरवग्रहम्‌ ऐश्वर्यम्‌ भवति, आहोस्वित्‌ सावग्रहम्‌ इति संशय: । 
किम्‌ तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? निरङक्ुशम्‌ एव एषाम्‌ ऐश्वर्यम्‌ भवितुम्‌ अहति-- 
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अतएव भक्ति केवल सगुण ब्रह्म के प्रति की जा सकती हे । 
“देहाभिमानियों को अव्यक्त गति कठिनता से प्राप्त होती है ।”* 
हमारे स्वभावरूपी स्रोत के साथ सामंजस्य रखते हुए भवित 
प्रवाहित होती हे । यह सत्य है कि ब्रह्म के मानवी भाव के 
अतिरिक्त हम किसी दुसरे भाव की धारणा नहीं कर सकते । 
पर क्या यही बात हमारी ज्ञात प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में भी 
नहीं घटती ? संसार के सर्वेश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक भगवान कपिल 
ने सदियों पहले यह दर्शा दिया था कि हमारे समस्त बाह्य और 
आन्तरिक विषय-ज्ञानों ओर धारणाओं में मानवी ज्ञान एक उपा- 
दान है। अपने शरीर से लेकर ईश्वर तक यदि हम विचार करें, 
तो प्रतीत होगा कि हमारे अनुभव की प्रत्येक वस्तु दो बातों का 
मिश्रण है--एक है यह मानवी ज्ञान और दुसरी है एक अन्य 
“आप्नोति स्वाराज्यम्‌” “सर्वे अस्मै देवा: बलिम्‌ आवहन्ति” “तेषाम्‌ सर्वेष्‌ 
लोकेषु कामचारः भवति” इत्यादि श्रुतिभ्यः । इति एवं प्राप्ते पठति- 
“जगद्व्यापारवजेम्‌” इति । जगदुत्पत्त्यादिव्यापारम्‌ वर्जयित्वा अन्यत्‌ 
अणिमादि-आत्मकम्‌ ऐश्वर्य मुक्तानाम्‌ भवितुम्‌ अहेति । जगद्व्यापार: तु 
नित्यसिद्धस्य एव ईश्वरस्य । कुतः ? तस्य तत्र भ्रकृतत्वात्‌, असन्निहितत्वात 
च इतरेषाम्‌ । पेर: एव हि ईश्वरः जगद्व्यापारे अधिकृतः, तम्‌ एव प्रकृत्य 
उत्पत्त्यादि-उपदेशात्‌ नित्यशब्दनिबन्धनत्वात्‌ च । तदन्वेषण-विजिज्ञासन- 
पूर्वकम्‌ तु इतरेषाम्‌ अणिमादि एऐश्वयंम्‌ श्रूयते । तेन असन्निहिता: ते 
जगद्व्यापारे । समनस्कत्वात्‌ एव च एषाम्‌ अनैकमत्ये कस्यचित्‌ स्थिति- 
अभिप्रायः, कस्यचित्‌ संहार अभिप्राय इति एवम्‌ विरोधः अपि कस्यचित 
स्यात्‌ । अथ कस्यचित्‌ संकल्पम्‌ अनु अन्यस्य संकल्पः इति अविरोध 

समर्थ्येत । ततः परमेशवराकूततन्त्रत्वम्‌ एव इतरेषाम्‌ इति व्यवतिष्ठते । 
-जह्यबूत, शांकरमाष्य ४४१७ 

* अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ।--भगवद्गीता, १२।५ 
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वस्तु--फिर यह अन्य वस्तु चाहे जो हो । इस अवश्यम्भावी 
मिश्रण को ही हम साधारणतया सत्य समझा करते हैं। और 
सचमुच, आज या भविष्य में, मानव-मन के लिए सत्य का ज्ञान 
जहाँ तक सम्भव है, वह इसके अतिरिक्त और अधिक कुछ नहीं । 
अतएव यह कहना कि ईश्वर मानव-धमेवाला होने के कारण असत्य 
है, निरी मूर्खता है। यह बहुत-कुछ पाश्चात्य विज्ञानवाद 
(वभ) और सर्वास्तित्ववाद ( २९०७०) के झगड़े के 
सदृश है । यह सारा झगडा केवल इस सत्य” शब्द के उलट-फेर 
पर आधारित है। सत्य' शब्द से जितने भाव सूचित होते हैं, वे 
समस्त भाव 'ईशवरभाव' में आ जाते है । ईश्वर उतना ही सत्य 
है जितनी विश्व की अन्य कोई वस्तु। और वास्तव में, सत्य 
शब्द यहाँ पर जिस अथ में प्रयुक्त हुआ है, उससे अधिक सत्य 
शब्द का और कोई अर्थ नहीं। यही हमारी ईश्वरसम्बन्धी 
दार्शनिक धारणा है। 


भक्तियोग का ध्येय--प्रत्यक्षानुभूति 


भक्त के लिए इन सब शुष्क विषयों की जानकारी बस इसलिए 
आवश्यक है कि वह अपनी इच्छाशक्ति दृढ़ बना सके; इससे 
अधिक उसकी और कोई उपयोगिता नहीं। कारण, वह एक एसे 
पथ पर चला है, जो शीघ्र ही उसे युक्ति के धुंधले और अशान्ति- 
मय राज्य की सीमा से बाहर निकाल प्रत्यक्ष अनुभूति के राज्य 
में ले जायगा। ईश्वर की कृपा से वह्‌ शीघ्र एक ऐसी अवस्था 
में पहुँच जाता है, जहाँ पाण्डित्य-गवियों की प्रिय अक्षम युक्ति 
बहुत पीछे छूट जाती हे । वहाँ बुद्धि के सहारे अँधेरे में टटोलना 
नहीं पडता, वहाँ तो प्रत्यक्ष-अनुभवसूर्य की उज्ज्वल रश्मियों से 
सब कुछ आलोकित हो जाता है। तब वह और विचार या 
विश्वास नहीं करता, तब तो वह प्रत्यक्ष देखता है। वह और 
युवित-तके नहीं करता, वरन्‌ प्रत्यक्ष अनुभव करता है। और 
क्या ईश्वर का यह साक्षात्कार, यह अनुभव, यह उपभोग अन्यान्य 
विषयों से कहीं श्रेष्ठ नहीं है ? यही नहीं, बल्कि ऐसे भी भक्त 
हैं, जिन्होंने घोषणा की है कि वह तो मुक्ति से भी श्रेष्ठ है । 
और यह बया हमारे जीवन का सर्वोच्च प्रयोजन भी नहीं है? 
संसार में एसे बहुतसे लोग हैं, जिनकी यह पक्की धारणा है कि 
केवल वही चीज उपयोगी है, जिससे मनुष्य को पाशविक सुख 
प्राप्त होते हैं; यहाँ तक कि धर्म, ईश्वर, परकाल, आत्मा आदि 
भी उनके किसी काम के नहीं, क्योंकि उन्हें उनसे धन या 


र्‌ 


शारीरिक सुख प्राप्त नहीं होते ! उनके लिए ऐसी सारी वस्तुएँ, 
जो इन्द्रियों को चरितां नहीं करतीं, जिनसे वासनाओं की तृप्ति 
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नहीं होती, किसी भी काम की नहीं। फिर, प्रत्येक मन की 
विशिष्ट आकांक्षाओं के अनुसार उपयोगिता का रूप भी बदलता 
रहता है। जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, 
उसे वही सब से उपयोगी जान पड़ती है। अतः उन लोगों के 
लिए, जो खाने-पीने, वंशवृद्धि करने और फिर मर जाने के सिवा 
और कुछ नहीं जानते, इन्द्रिय-सुख ही एकमात्र लाभ करने योग्य 
वस्तु है! ऐसे लोगों के हृदय में उच्चतर विषय के लिए 
थोड़ीसी भी स्पृहा जगने के लिए अनेक जन्म लग जायेंगे। पर 
जिनके लिए आत्मोन्नति के साधन ऐहिक जीवन के क्षणिक सुख- 
भोगों से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, जिनकी दृष्टि में इन्द्रियों की तुष्टि 
केवल एक नासमझ बच्चे के खिलवाड़ के समान है, उनके लिए 
भगवान और भगवत्प्रेम ही मानव-जीवन का सर्वोच्च एवं 
एकमात्र प्रयोजन है। ईश्वर की कृपा है कि आज भी यह घोर 
भोगलिप्सापूर्ण संसार ऐसे महात्माओं से बिलकुल शून्य नहीं हो 
गया है । 

पहले कहा जा चुका है कि भक्ति दो प्रकार की होती है, 
गौणी! और 'परा'। गौणी' का अर्थ है साधन-भवित, अर्थात्‌ 
जिसमें हम भक्ति को एक साधन के रूप में लेते हैं, और परा 
इसी की परिपक्वावस्था है । क्रमशः हम समझ सकेंगे क्रि इस 
भक्तिमार्ग में अग्रसर होने के लिए साधनावस्था में कुछ बाह्य 
सहायता लिये बिना काम नहीं बनता । और वास्तव में सभी 
धर्मों के पौराणिक और रूपक भाग आप ही आ उपस्थित होते 
हैं तथा उन्नति-कामी आत्मा की प्रारम्भिक अवस्था में उसे ईश्वर 
की ओर बढ़ने में सहायता देते हैं । यह भी एक महत्त्वपूर्ण वात 
है कि बड़े-बड़े धर्मात्मा उन्हीं धर्मसम्प्रदायों में हुए हैं, जिनमें 
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पौराणिक भावों और क्रिया-अनुष्ठानों की प्रचुरता है। जो सब 
शुष्क, मतान्ध धर्मे-प्रणालियाँ इस बात का प्रयत्न करती हैं कि 
जो कुछ कवित्वमय, सुन्दर और महान्‌ है, जो कुछ भगवत्प्राप्ति 
के मार्ग में गिरते-पडते अग्रसर होनेवाले सुकुमार मन के लिए 
अवलम्बनस्वरूप है, उस सब को नष्ट कर डाले; जो धर्मप्रणालियाँ 
धर्म-प्रासाद के आधारस्वरूप स्तम्भों को ही ढहा देने का प्रयत्न 
करती हैं; जो सत्य के सम्बन्ध में अज्ञान और अमपूर्ण धारणा 
लेकर इस बात की यत्नशील हैं कि जो कुछ जीवन के लिए 
संजीवनीस्वरूप है, जो कुछ मानवात्मारूपी क्षेत्र में लहलहाती 
हुई धर्म-लता के लिए पालक एवं पोषक है, वह सब नष्ट हो 
जाय--उन धर्म-प्रणालियों को यह शीघ्र अनुभव हो जाता है कि 
उनमें जो कुछ रह गया है, वह है केवल एक खोखलापन--अनन्त 
शब्दराशि और कोरे तके-वितर्को का एक स्तूप मात्र, जिसमें 
शायद एक प्रकार की सामाजिक सफाई या तथाकथित सुधार की 
थोड़ीसी गन्ध भर बच रही है। जिनका धर्म इस प्रकार का है, 
उनमें से अधिकतर लोग जानते या न जानते हुए जडवादी हैं; 
उनके ऐहिक व पारलौकिक जीवन का ध्येय केवल भोग है; वही 
उनकी दृष्टि में मानवजीवन का सर्वेस्व है, वही उनका इष्टापूर्त 
है। मनुष्य के ऐहिक सुख-स्वाच्छन्द के लिए रास्ता साफ कर 
देना आदि काये ही उनके मत में मानवजीवन का सर्वस्व हें । 
अज्ञान और मतान्धता के इस विचित्र मिश्रण में रंगे हुए ये लोग 
जितने शीघ्र अपने असली रंग में आ जायें और जितनी जल्दी 
नास्तिकों और जड़वादियों के दल में जाकर शामिल हो जाये 
(क्योंकि असल में वे हैं उसी के योग्य), संसार का उतना ही 
मंगल है । धर्मानुष्ठान और आध्यात्मिक अनुभूति का एक 
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छोटासा कण भी ढेरों थोथी बकवासो और अन्धी भावुकता से 
कहीं बढ़कर है। हमें कहीं एक भी तो ऐसा आध्यात्मिक दिग्गज 
दिखा दो, जो अज्ञान और मतान्धता की इस ऊसर भूमि से 
उपजा हो। यदि यह न कर सको, तो बन्द कर लो अपना मुंह; 
खोल दो अपने हृदय के कपाट, जिससे सत्य की शुभ्रोज्ज्वल किरणें 
भीतर प्रवेश कर सकें, और जाओ उन भारत-गौरव ऋषि-मुनियों 
की शरण में, जिनके प्रत्येक शब्द के पीछे प्रत्यक्ष अनुभूति का 
बल हे । आओ, हम सब अबोध शिशु के समान उनके चरणों में 
बेंठें और ध्यानपूर्वक सुनें उनके उपदेश । 


गुरु की आवश्यकता 


प्रत्येक जीवात्मा का पूर्णत्व प्राप्त कर लेना बिलकुल निश्चित 
है और अन्त में सभी इस पूर्णावस्था की प्राप्ति कर लेंगे। हम वर्तमान 
जीवन में जो कुछ हैं, वह हमारे पूर्वं जीवन के कर्मों और विचारों 
का फल है, और हम जो कुछ भविष्य में होंगे, वह हमारे अभी 
के कर्मों और विचारों का फल होगा । पर, हम स्वयं ही अपना 
भाग्य निर्माण कर रहे हैं इससे यह न समझ बेठना चाहिए कि 
हमें किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं; बल्कि अधिक- 
तर स्थलों में तो इस प्रकार की सहायता नितान्त आवश्यक 
होती है। जब ऐसी सहायता प्राप्त होती है, तो आत्मा की 
उच्चतर शक्तियां और आपाततः अव्यक्त प्रतीत होनेवाले भाव 
बिकसित हो उठते हैं, आध्यात्मिक जीवन जागृत हो जाता है, 
उसकी उन्नति वेगवती हो जाती है और अन्त में साधक पवित्र 
और सिद्ध हो जाता है। 
यह संजीवनी-शकिति पुस्तकों से नहीं मिल सकती । इस शक्ति 
की प्राप्ति तो एक आत्मा एक दूसरी आत्मा से ही कर सकती 
है--अन्य किसी से नहीं । हम भले ही सारा जीवन पुस्तकों का 
अध्ययन करते रहें और बड़े बृद्धिजीवी हो जायँ पर अन्त में हम 
देखेंगे कि हमारी तनिक भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है ! 
यह बात सत्य नहीं कि बौद्धिक उन्नति के साथ-साथ आध्यात्मिक 
उन्नति भी होगी। पुस्तकों का अध्ययन करते समय हमें कभी 
कभी यह भ्रम हो जाता है कि इससे हमें आध्यात्मिक मार्ग में 
सहायता मिल रही है; पर यदि हम ऐसे अध्ययन से अपने में 
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होनेवाले फल का विश्लेषण करें, तो देखेंगे कि उससे, अधिक से 
अधिक, हमारी बुद्धि को ही कुछ लाभ होता है, हमारी अन्तरात्मा 
को नहीं । पुस्तकों का अध्ययन हमारे आध्यात्मिक विकास के 
लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि यद्यपि हममें से लगभग 
सभी आध्यात्मिक विषयों पर बड़ी पाण्डित्यपूर्ण बातें कर सकते 
हैं, पर जब उन बातों को कार्य रूप में घटाने का--यथार्थ 
आध्यात्मिक जीवन बिताने का अवसर आता है, तो हम अपने 
को सर्वथा अयोग्य पाते हैं। जीवात्मा की शक्ति को जागृत करने 
के लिए किसी दूसरी आत्मा से ही शक्ति का संचार होना चाहिए । 
जिस व्यक्ति को आत्मा से दूसरी आत्मा में शक्ति का संचार 
होता है वह गुरु कहलाता है और जिसकी आत्मा में यह शक्ति 
संचारित होती है, उसे शिष्य कहते हैं । किसी भी आत्मा में इस 
प्रकार शक्तिसंचार करने के लिए पहले तो, जिस आत्मा से यह 
संचार होता हो, उसमें स्वयं इस संचार की शक्ति विद्यमान रहे, 
और दूसरे, जिस आत्मा में यह शक्ति संचारित की जाय, वह 
इसे ग्रहण करने योग्य हो । बीज भी उम्दा और सजीव रहे एवं 
जमीन भी अच्छी जोती हुई हो । और जब ये दोनों बातें मिल 
जाती हैं, तो वहाँ प्रकृत धर्म का अपूर्व विकास होता है । यथार्थ 
धर्म-गुरु में अपूर्व योग्यता होनी चाहिए, और उसके शिष्य को 
भी कुशल होना चाहिए'।* जब दोनों ही अद्भुत और 
असाधारण होते हैं, तभी अद्भुत आध्यात्मिक जागृति होती है, 
अन्यथा नहीं । ऐसे ही पुरुष वास्तव में सच्चे गुरु होते हैं, और 
ऐसे ही व्यक्ति आदर्श शिष्य या आदर्श साधक कहे जाते हैं । 
* 'आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा’ इत्यादि । 

कठोपनिषद्‌, १।२।।५ 
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अन्य सब लोगों के लिए तो आध्यात्मिकता बस एक खिलवाइ है। 
` उनमें बस थोडासा एक कोतूहल भर उत्पन्न हो गया है, बस 
थोडीसी बौद्धिक स्पृहा भर जंग गयी है। पर वे अभी भी धर्म 
क्षितिज की बाहरी सीमा पर ही खड़े हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 
इसका भी कुछ महत्त्व अवश्य है, क्योंकि हो संकता है, कुछ समय 
बाद यही भाव सच्ची धर्म-पिपासा में परिवर्तित हो जाय। और 
यह भी प्रकृति का एक बडा अद्भुत नियम है कि ज्योंही भूमि 
तैयार हो जाती है, त्यों ही बीज को आना ही चाहिए, और वह 
आता भी है । ज्यों ही आत्मा की धर्मपिपासा प्रबल होती है, 
त्यों ही धर्मेशक्तिसंचारक पुरुष को उस आत्मा की सहायता के 
लिए आना ही चाहिए, और वे आते भी हैं। जब गृहीता की 
आत्मा में धर्मप्रकाश की आकर्षण-शक्ति पूणे और प्रबल हो जाती 
है, तो इस आकर्षण सें आक्ृष्ट प्रकाशदायिनी शक्ति स्वयं ही आ 
जाती है । 
परन्तु इस मागे में कुछ खतरे. भी हैं । उदाहरणार्थ इस बात 
का डर है कि गृहीता आत्मा क्षणिक भावुकता को कहीं 
वास्तविक धर्मेपिपासा न समझ बेठे। हम अपने जीवन में ही 
` इसका परीक्षण कर सकते हैं। हमारे जीवनकाल में कई बार ऐसा 
होता है कि हमारे एक अत्यन्त प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती 
है और उससे हमें बड़ा सदमा पहुँचता है । तब हमें ऐसा प्रतीत 
होता है कि हम जिसे पकडने जाते हैं वही हमारे हाथों से 
निकला जा रहा है, मानो पैरों तले जमीन खिसकी जा रही है; 


हमारी आँखों में अंधेरा छा जाता है, हमें किसी दृढतर ओर 


उच्चतर आश्रय की आवश्यकता अनुभव होती है और हम सोचते 
हुँ कि अब हमें अवश्य धार्मिक हो जाना चाहिए ।. कुछ दिनों 
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बाद वह भाव-तरंग नष्ट हो जाती है और हम जहाँ थे, वहीं के 
वहीं रह जाते हैं । हममें से सभी बहुधा ऐसी भाव-तरंगों को 
वास्तविक धर्मपिपासा समझ बेठते हैं। और जब तक हम उन 
क्षणिक आवेशों के धोखे में रहेंगे, तब तक धर्म के लिए सच्ची 
और स्थायी व्याकुलता नहीं आयगी, तब तक हमें ऐसा पुरुष 
नहीं मिलेगा, जो हममें धर्म-संचार कर दे सके । अतएव जब 
कभी हममें यह भावना उदित हो कि अरे! मेंने सत्य की प्राप्ति 
के लिए इतना प्रयत्न किया, फिर भी कुछ न हुआ; मेरे सारे 
प्रयत्न व्यर्थं ही हुए ! '--तो उस समय ऐसी शिकायत करने के 
बदले हमारा प्रथम कतेव्य यह होगा कि हम अपने आप से ही 
पूछें, अपने हृदय को टटोलें और देखें कि हमारी वह स्पृहा यथार्थ 
है अथवा नहीं । ऐसा करभे पर पता चलेगा कि अधिकतर स्थलों 
पर हम सत्य को ग्रहण करने के उपयुक्त नहीं थे, हममें धर्म के 

लिए सच्ची पिपासा नहीं थी । 
फिर, शक्तिसंचारक गुरु के सम्बन्ध में तो और भी बड़े बड़े. 
“खतरों की सम्भावना है । बहुतसे लोग ऐसे होते हैं, जो स्वयं 
होते तो बड़े अज्ञानी हैं, परन्तु फिर भी अहंकारवश अपने को 
सर्वज्ञ समझते हैं; इतना ही नहीं बल्कि दूसरों को भी अपने 
कन्धो पर ले जाने को तैयार रहते हैं । इस प्रकार अन्धा अन्धे का 
अगुआ बन दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ते हैं। “अज्ञान से घिरे हुए, 
अत्यन्त निर्बुद्ध होने पर भी अपने को महापण्डित समझनेवाले' 
मूढ़ व्यक्ति, अन्धे के नेतृत्व में चलनेवाले अन्धो के समान चारों 
ओर ठोकरें खाते हुए भटकते फिरते हैं ।” संसार तो ऐसे लोगों 

{ अविद्यायाम्‌ अन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमाना: । 
जङघन्यमानाः परियन्ति मूढा, अन्धेनैव नीयमानाः यथान्धाः ॥ 

मुण्डकोपनिषद्‌, १।२।८. 
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से भरा पडा है । -हर एक आदमी गुरु होना चाहता है। एक 


भिखारी भी चाहता है कि वह लाखों का दान कर डाले ! जैसे 
हास्यास्पद ये भिखारी हैं, वेसे ही ये गुरु भी ! 








) 





चज (> 
गुरु आर शिष्य 


तो फिर गुरु की पहचान क्या है ? सूर्य कौ्प्रकाश मे लाने 
के लिए मशाल की आवश्यकता नहीं होती । उसे देखने के लिए 
हमें दिया नहीं जलाना पडता । जब सूर्योदय होता है तो हम 
अपने आप जान जाते हैं कि सूरज उग आया । इसी प्रकार जब 
हमारी सहायता के लिए गुरु का आगमन होता है, तो आत्मा 
अपने आप जान लेती है कि उस पर अब सत्य-सूर्ये की किरणें 
पडने लगी हैं । सत्य स्वयं ही प्रमाण है--उसे प्रमाणित करने के 
लिए किसी दूसरे साक्षी की आवश्यकता नहीं, वह स्वप्रकाश है । 
वह हमारी प्रकृति के अन्तस्तल तक प्रवेश कर जाता है और 
उसके समक्ष सारी दुनिया उठ खड़ी होती है और कहती है, 
“यही सत्य है ।” जिन आचायौँ के हृदय में सत्य और ज्ञान सूर्य 
के समान देदीप्यमान होते हैं, वे संसार में सर्वोच्च महापुरुष हैं 
और अधिकांश मानवजाति द्वारा उनकी उपासना ईश्वर के रूप 
में होती है । परन्तु उनकी अपेक्षा अल्पज्ञानवाले व्यक्तियों से भी 
हम आध्यात्मिक सहायता ले सकते हैं। पर हममें वह अन्तदेष्टि 
नहीं है, जिससे हम गुरु के सम्बन्ध में यथार्थ विचार कर सकें । 
अतएव गुरु और शिष्य दोनों के सम्बन्ध में कुछ परख और शत 
आवश्यक हैं । 

शिष्य के लिए यह आवश्यक है कि उसमें पवित्रता, सच्ची 
ज्ञान-पिपासा और अध्यवसाय हो । अपवित्र आत्मा कभी यथार्थ 
धामिक नहीं हो सकती । धामिक होने के लिए तन, मन ओर 
वचन की शुद्धता नितान्त आवश्यक हैं.। रही ज्ञान:पिपासा की 
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बात; तो इस सम्बन्ध में यह एक सनातन सत्य है कि जाकर 
जापर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु सन्देह--हम जो 
चाहते हैं, वही पाते हें । जिस वस्तु की हम अन्तःकरण से चाह 
नहीं करते, वह हमें प्राप्त नहीं होती । धर्म के लिए सच्ची 
व्याकुलता होना बड़ी कठिन बात है । वह उतना सरल नहीं, 
जितना कि हम बहुधा अनुमान करते हैं। धर्मसम्बन्धी बात 
सुनना, धार्मिक पुस्तकें पढ्ना--केवल इतने से ही यह न सोच 
लेना चाहिए कि हृदय में सच्ची पिपासा है । उसके लिए तो हमें 
अपनी पाशविक प्रकृति के साथ निरन्तर जूझे रहना होगा, सतत 
युद्ध करना होगा और उसे अपने वश में लाने के लिए अविराम 
प्रयत्न करता होगा । कब तक ? जब तक हमारे हृदय में धर्म के 
लिए सच्ची व्याकुलता उत्पन्न न हो जाय, जब तक विजय-श्री 
हमारे हाथ न लग जाय । यह कोई एक या दो दिन की बात तो 
है तहीं--कुछ वर्ष या कुछ जन्म की भी बात नहीं; इसके लिए, 
सम्भव है, हमें सैकड़ों जन्म तक इसी प्रकार संग्राम करना पड़े । 
हो सकता है, किसी को सिद्धि थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाय; 
पर यदि उसके लिए अनन्त काल तक भी बाट जोहनी पड़े, तो 
भी हमें तैयार रहना चाहिए । जो शिष्य इस प्रकार अध्यवसाय 
के साथ साधना में प्रवृत्त होता है, उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त 
होती है। 
गुरु के सम्बन्ध में यह जान लेना आवश्यक है कि उन्हें 
शास्त्रों का मर्म ज्ञात हो। वेसे तो सारा संसार ही बाइबिल, वेद 
और कुरान पढ़ता है; पर वे तो केवल शब्दराशि हैं, धर्म की 
सूखी ठठरी मात्र हैं । जो गुरु शब्दाडम्बर के चक्कर में पड जाते 
हैं, जिनका मन शब्दों की शक्ति में बह जाता है, वे भीतर का 
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मर्म खो बेठते हैं। जो शास्त्रों के वास्तविक मर्मज्ञ हैं, वे ही 
असल में सच्चे धार्मिक गुरु हैं! शास्त्रों का शब्दजाल एक सघन 
वन के सदृश है, जिसमें मनुष्य का मन भटक जाता है और 
रास्ता ढँढ़े भी नहीं पाता । “शब्दजाल तो चित्त को भटकानेवाला 
एक महा वन है ।” $ “विचित्र ढंग की शब्दरचना, सुन्दर भाषा 
में बोलने के विभिन्न प्रकार और शास्त्र-मर्म की नाना प्रकार से 
व्याख्या करना--ये सब पण्डितों के भोग के लिए ही हैं; इनसे 

अन्तदृष्टि का बिकास नहीं होता ।”{ जो लोग इन उपायों से 
दूसरों को धर्म की शिक्षा देते हैं, वे केवल अपना पाण्डित्य 
प्रदाशत करना चाहते हैं। उनकी यही इच्छा रहती है कि संसार 
उन्हें बहुत बडा विद्वान्‌ मानकर उनका सम्मान करे। संसार के 
प्रधान आचार्यों में से कोई भी शास्त्रों की इस प्रकार नानाविध 
व्याख्या करने के झमेले में नहीं पडा। उन्होंने श्लोकों के अर्थ में 
खींचातानी नहीं को । वे शब्दार्थं और धात्वर्थ के फेर में नहीं 
पड़े। फिर भी उन्होंने संसार को बड़ी सुन्दर शिक्षा दी। इसके 
विपरीत, उतत लोगों ने, जिनके पास सिखाने को कुछ भी नहीं, 
कभी एकआध शब्द को ही पकड़ लिया और उस पर तीन भागों 
की एक मोटी पुस्तक लिख डाली, जिसमें, उस शब्द को उत्पत्ति 
केसे हुई, किसने उस शब्द का सब से पहले उपयोग किया, वह 
क्या खाता था, वह कितनी देर सोता था, आदि-आदि--इसी 
प्रकार की सब अनर्थक बातें भरी हैं। 

§ शब्दजालं महारण्य चित्तश्रमणकारणम्‌ ।-—विवेकचूडामणि, ६२ 

{ वाग्वैखरी शब्दझरी शास्त्रव्याख्यानकोशलम्‌ । 

वैदुष्यं विदुषां तद्वद्‌ भुक्तये न तु मुक्तये ॥ 
विवेकचूडामणि, ६० 
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भगवान श्रीरामकृष्ण एक कहानी कहा करते थे:-- एक बार 
दो आदमी किसी बगीचे में घूमने गये। उनमें से एक जिसकी 
विषय-बृद्धि जरा तेज थी, बगीचे में घुसते ही हिसाब लगाने लगा 
--यहाँ कितने पेड आम के हैं, किस पेड़ में कितने आम हैं, 
एक-एक डाली में कितनी पत्तिया हैं, बगीचे की कीमत कितनी 
हो सकती है--आदि-आदि। पर दूसरा आदमी बगीचे के 
मालिक से भेंट करके, एक पेड के नीचे बैठ गया और मजे से 
एक एक आम गिराकर खाने लगा। अब बताओ तो सही, इन 
दोनों में कौन ज्यादा बुद्धिमान है? आम खाओ तो पेट भी भरे, 


केवल पत्ते गिनने और यह सब हिसाब लगाने से क्या लाभ ?'. 


यह पत्तियाँ और डालें गिनना तथा दूसरों को यह सब बताने का 
भाव बिलकुल छोड दो । यह बात नहीं कि इस सब की कोई 
उपयोगिता नहीं; है--पर धमे के क्षेत्र में नहीं। इन पत्तियाँ 
शिननेवालों' में तुम एक भी आध्यात्मिक महापुरुष नहीं पाओगे । 
मानवजीवन के सर्वोच्च ध्येय--मानव को महत्तम गरिमा-- 
धर्म के लिए इतने 'पत्तियाँ गिनने' के श्रम की आवश्यकता 
नहीं । यदि तुम भक्त होना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए यह 
जानना बिलकुल आवश्यक नहीं कि भगवान श्रीकृष्ण मथुरा में 
हुए थे या ब्रज में, वे करते क्या थे, ओर जब उन्होंने गीता की 
शिक्षा दी तो उस दिन ठीक ठीक तिथि क्या थी। गीता में कर्तव्य 
और प्रेम सम्बन्धी जो उदात्त उपदेश दिये गये हैं, उनको अपने 
जीवन में उतारने का प्रयत्न करो--उनकी आवश्यकता हृदय से 
अनुभव करो'। बस यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। उसके तथा 
उसके प्रणेता के सम्बन्ध में अन्य सब विचार तो केवल विद्वानों 
के आमोद के लिए हैँ। वे जो चाहते हैं, करें। हम तो उनके 
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पाण्डित्यपूणे विवाद पर केवल शान्ति: शान्ति: कहेंगे और बस 
“आम खायेंगे । 

गुरु के लिए दूसरी आवश्यक बात है--निष्पापता । बहुधा 
प्रश्‍न पूछा जाता है, “हम गुरु के चरित्र और व्यक्तित्व की ओर 
ध्यान ही क्यो दें ? हमें तो यही देखना चाहिए कि वे क्या कहते 
हैं, और बस उसे ग्रहण कर लेना चाहिए ।” पर यह बात ठीक 
नहीं । यदि कोई मनुष्य मुझे गति-विज्ञान, रसायनशास्त्र अथवा 
अन्य कोई भौतिक विज्ञान सिखाना चाहे, तो उसका चरित्र कंसा 
भी हो सकता है, क्योंकि इन विषयों के लिए केवल तेज बुद्धि 
की ही आवश्यकता है; परन्तु अध्यात्मविज्ञान के आचार्य यदि 
अशुद्धचित्त रहें, तो उनमें लेशमात्र भी धर्मे का प्रकाश नहीं रह 
सकता । एक अशुद्धचित्त व्यक्ति हमें क्या धर्मे सिखायेगा ? 
अपने तई आध्यात्मिक सत्य की उपलब्धि करने और दूसरों में 
उसका संचार करने का एकमात्र उपाय है--हृदय और मन की 
पवित्रता । जब तक चित्तशुद्धि नहीं होती, तब तक भगवद्दर्शन 
अथवा उस अतीन्द्रिय संत्ता का आभास तक नहीं मिलता । 
अतएव गुरु के सम्बन्ध में हमें पहले यह जान लेना होगा कि 
उनका चरित्र केसा है; और तब फिर देखना होगा कि 
वे कहते क्या हैं। उन्हें पूर्ण रूप से शुद्धचित्त होना चाहिए, तभी 
उनके शब्दों का मूल्य होगा, क्योंकि केवल तभी वे सच्चे 
संचारक हो सकते हैं। यदि स्वयं उनमें आध्यात्मिक शक्ति न 
हो, तो वे संचार ही क्या करेंगे? उनके मन में आध्यात्मिकता 
का इतना प्रबल स्पन्दन होना चाहिए, जिससे वह सहज रूप से 
शिष्य के मन में संचरित हो जाय। वास्तव में गुरु का काम यह 
है कि वे शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर दें, न 
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कि शिष्य की बुद्धिवृत्ति अथवा अन्य किसी शक्ति को उत्तेजित 
मात्र करें। यह स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि गुरु से 
शिष्य में सचमुच एक शक्ति आ रही है। अतः गुरु का शुद्धचित्त 
होना आवश्यक है। 
गुरु के लिए तीसरी आवश्यक बात है--उद्देश्य । गुरु को धन, 
नाम या यश सम्बन्धी स्वार्थ-सिद्धि के हेतु धर्म शिक्षा नहीं देनी 
चाहिए । उनके कार्ये तो सारी मानवजाति के प्रति विशुद्ध प्रेम 
से ही प्रेरित हों । आध्यात्मिक शक्ति का संचार केवल शुद्ध प्रेम 
के माध्यम से ही हो सकता है। किसी प्रकार का स्वार्थपूर्ण भाव, 
जेसे कि लाभ अथवा यश की इच्छा तुरन्त ही इस प्रेमरूपी 
माध्यम को नष्ट कर देगा । भगवान प्रेमस्वरूप हैं, और जिन्होंने 
इस तत्त्व की उपलब्धि कर ली है, वे ही मनुष्य को शुद्ध होने और 
इश्वर को जानने की शिक्षा दे सकते हैं । 
जब देखो कि तुम्हारे गुरु में ये सव लक्षण विद्यमान हैं तो 
फिर तुम्हें कोई आशंका नहीं । अन्यथा उनसे शिक्षा ग्रहण करना 
ठीक नहीं; क्योंकि तब साधु-भाव संचरित होने के बदले असाधु- 
भाव के. संचारित हो जाने का बडा भय रहता है । अत: इस 
प्रकार के खतरे से हमें सब प्रकार से बचना चाहिए। केवल वही 
“जो शास्त्रज्ञ, निष्पाप, कामगन्धहीन और श्रेष्ठ ब्रह्मवित्‌ है,” | 
सच्चा गुरु है । 
जो कुछ कहा गया, उससे यह सहज ही मालूम हो जायगा कि 
धर्म में अनुराग लाने के लिए, धर्म की बातें समझने के लिए 
और उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए उपयोगी शिक्षा हम 
‡ श्रोत्रियो$वूजिनो$कामहतो यो ब्रह्मवित्तमः ।. 
~ विवेकचूडामणि, ३४ 
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यहाँ-वहाँ, किसी भी ऐरे-गेरे के पास नहीं प्राप्त कर सकते । 
“पर्वत उपदेश देते हैं, कलकल बहनेवाले झरने विद्या बिखेरते 
जाते हैं और सर्वत्र शुभ ही शुभ है” $--ये सब बातें कवित्व की 
दृष्टि से भले ही बड़ी सुन्दर हों; पर जब तक स्वयं मनुष्य में 
सत्य का बीज अपरिस्फुट भाव में भी नहीं है, तब तक दुनिया की 
कोई भी चीज उसे सत्य का एक कण तक नहीं दे सकती । पर्वत 
और झरने किसे उपदेश देते हैं ?--उसी मानवात्मा को, जिसके 
पवित्र हृदय-मन्दिर का कमल खिल चुका हे। और उसे इस 
प्रकार सुन्दर रूप से विकसित करनेवाला ज्ञान-प्रकाश सद्गुरु से 
ही आता है । जब हृदय-कमल इस प्रकार खिल जाता है, तब 
वह पर्वत, झरने, नक्षत्र, सूर्य, चन्द्र अथवा इस ब्रह्ममय विश्व में 
जो कुछ है, सभी से शिक्षा ग्रहण कर सकता है । परन्तु जिसका 
हृदयकमल अभी तक खिला नहीं, वह तो इन सव में पर्वत आदि 
के सिवा और कुछ न देख पायगा । एक अन्धा यदि अजायबघर 
में जाय, तो उससे क्या होगा ? पहले उसे आँखें दो, तब कहीं 
वह समझ सकेगा कि वहाँ की भिन्न भिन्न वस्तुओं से क्या शिक्षा 
मिल सकती है । 

गुरु ही धर्म-पिपासु की आँखें खोलनेवाले होते हें । अतः गुरु 
के साथ हमारा सम्बन्ध ठीक वैसा ही है जैसा पूर्वज के साथ 
उसके वंशज का । गरु के प्रति विश्वास, नम्रता, विनय और 
श्रद्धा के बिना हममें धर्मभाव पनप' ही नहीं सकता । और यह्‌ 

§ And this our life exempt from public haunt, finds 
tongues in trees, books in the running brooks, Sermons in 


stones and good in everything. 
—Shakespeare’s ‘As you like it,’ Act IT, Sc. I 
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एक महत्त्वपूर्ण बात है कि जिन देशों में गुरु और शिष्य में इस 
प्रकार का सम्बन्ध विद्यमान है, केवल वहीं असाधारण आध्यात्मिक 
पुरुष उत्पन्न हुए हैं; ओर जिन देशों में इस प्रकार के गुरु-शिष्य- 
सम्बन्ध की उपेक्षा हुई है, वहाँ धमंगुरु एक वक्ता मात्र रह गया 
है--गुरु को मतलब रहता है अपनी 'दक्षिणा' से और शिष्य को 
मतलब रहता है गुरु के शब्दों से, जिन्हें वह अपने मस्तिष्क में ठस 
लेना चाहता है । यह हो गया कि बस दोनों अपना अपना रास्ता 
नापते हैं। वहाँ आध्यात्मिकता बिलकुल नहीं के बराबर ही रहती 
है--न कोई शक्ति-संचार करनेवाला होता है और न कोई उसका 
ग्रहण करनेवाला । ऐसे लोगों के लिए धर्म एक व्यवसाय हो जाता 
है । वे सोचते हैं कि वे उसे खरीद सकते हें । ईश्वर करते, धर्म 
इतना सुलभ हो जाता ! पर दुर्भाग्य, ऐसा हो नहीं सकता । 
धर्म ही सर्वोच्च ज्ञान है--वही सर्वोच्च विद्या है। वह पैसों 
से नहीं मिल सकता और न पुस्तकों से ही । तुम भले ही संसार 
का कोना कोना छान डालो, हिमालय, आल्प्स और काकेशस के 
शिखर पर चढ जाओ, अथाह समुद्र का तल भी नाप डालो, 
तिब्बत और गोबी-मरुभूमि की धूल छान डालो, पर जब तक 
तुम्हारा हृदय धर्मे को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो जाता 
और जब तक गुरु का आगमन नहीं होता, तब तक तुम धर्म को 
कहीं न पाओगे । और ये विधाता-निदिष्ट गुरु प्राप्त हो जायें, तो 
उनके निकट बालकवत्‌ विश्वास और सरलता के साथ अपना 
हृदय खोल दो, और साक्षात्‌ ईश्वर-ज्ञान से उनकी सेवा करो । 
जो लोग इस प्रकार प्रेम और श्रद्धा-सम्पन्न होकर सत्य की बोज 
करते हैं, उनके निकट सत्यस्वरूप भगवान सत्य, शिव और सौन्दर्य 
के अलौकिक तत्त्वों को प्रकट कर देते हैं। 
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अवतार 


जहाँ कहीं प्रभु का गुणगान होता हो, वही स्थान पवित्र है । 
तो फिर जो मनुष्य प्रभु का गुणगान करता है, वह और भी 
कितना पवित्र न होगा ! अतएव जिनसे हमें आध्यात्मिक शिक्षा 
प्राप्त होती है, उनके समीप हमें कितनी भक्ति के साथ जाना 
चाहिए । यह सत्य है कि संसार में ऐसे धर्मगुरुओं की संख्या 
बहुत थोड़ी है, पर यह बात नहीं कि संसार ऐसे महापुरुषों से 
कभी शून्य हो जाय । वे तो मानवजीवन-उद्यान के सुन्दरतम पुष्पं 
हैं और 'अहैतुक दयासिन्धु' हें ।$ भगवान श्रीकृष्ण भागवत में 
कहते हैं, मुझे ही आचार्यं जानो ।'* यह संसार ज्यों ही इन 
आचार्यों से बिलकुल रहित हो जाता है, त्यों ही यह एक भयंकर 
नरककुण्ड बन जाता हे और नाश की ओर द्रुत वेग से बढ़ने 
लगता है । 

साधारण गुरुओं से श्रेष्ठ एक और श्रेणी के गुरु होते हैं, और 
वे है--इस संसार में ईश्वर के अवतार । वे केवल स्पर्श से, यहाँ 
तक कि इच्छा मात्र से ही आध्यात्मिकता प्रदान कर सकते हैं । 
उनकी इच्छा से पतित से पतित व्यक्ति भी क्षण भर में साधु हो 
जाता है । वे गुरुओ के भी गुरु हैं--नरदेहधारी भगवान हैं । 
उनके माध्यम बिना हम अन्य किसी भी उपाय से भगवान को नहीं 
देख सकते । हम उनकी उपासना किये बिना रह ही नहीं सकते । 
और वास्तव में वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी उपासना करने के 

§ विवेकचूडामणि, ३५ 

+ आचार्य मां विजानीयात्‌ इत्यादि ।--श्रीमद्भागवत, १।११७।२६ 
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लिए हम बाध्य हैं। 
इन नरदेहधारी ईश्वरावतारों के माध्यम बिना कोई मनुष्य 
ईएवर-दर्शन नहीं कर सकता । जब हम अन्य किसी साधन द्वारा 
ईशवर-दशन का यत्न करते हैं, तो हम अपने मन में ईश्वर का 
एक विचित्र-सा रूप गढ लेते हैं और सोचते हैं कि बस यही 
ईश्वर का सच्चा रूप है। एक बार एक अनाडी आदमी से 
भगवान शिव की मूर्ति बनाने को कहा गया । कई दिनों के घोर 
परिश्रम के बाद उसने एक मूर्ति तैयार तो की, पर वह बस 
बन्दर जैसी थी ! इसी प्रकार जब हम भगवान को उनके असल 
रूप में--उनके निर्गुण, पूणे स्वरूप में सोचने का प्रयत्न करते हैं, 
तो हम अनिवाये रूप से उसमें बुरी तरह असफल होते हैं; 
क्योंकि जब तक हम मनुष्य हैं, तब तक मनुष्य से उच्चतर रूप 
में हम उनकी कल्पना ही नहीं कर सकते । एक समय एसा 
आयगा, जब हम अपनी मानवी प्रकृति के परे चले जायेंगे, और 
तब हम उन्हें उनके असली स्वरूप में देख सकेंगे । पर जब तक 
हम मनुष्य हैं, तब तक हमें उनकी उपासना मनुष्य में और 
मनुष्य के रूप में ही करनी होगी । तुम चाहे कितनी ही लम्बी- 
चौड़ी बातें क्यों न करो, कितना भी प्रयत्न क्यों न करो, पर तुम 
भगवान को मनुष्य के सिवा और कुछ सोच ही नहीं सकते । 
तुम भले ही ईश्वर और संसार की सारी वस्तुओं पर विद्वत्तापूर्ण 
लम्बी लम्बी वक्तृताएँ दे डालो, बड़े युक्तिवादी बन जाओ और 
अपने मन को समझा लो कि ईश्वरावतार की ये सब बातें 
अर्थहीन और व्यर्थ हैं, पर क्षण भर के लिए सहज बृद्धि से 
विचार तो करो । इस प्रकार की अद्भुत विचारबुद्धि से क्या 
` प्राप्त होता है ? कुछ नहीं--शून्य, केवल कुछ शब्दों का ढेर ! 
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अब भविष्य में जब कभी तुम किसी मनुष्य को अवतार-पूजा के 
विरुद्ध एक बडा दिद्वत्तापूर्ण भाषण देते हुए सुनो, तो सीधे उसके 
पास चले जाना और पूछना कि उसकी ईश्वर-सम्बन्धी धारणा 
क्या है, सर्वशक्तिमान', सर्वेव्यापी! आदि शब्दों का उच्चारण 
करने से वह शब्द-ध्वनि के अतिरिक्त और क्या समझता है ? -- 
तो देखोगे, वास्तव में वह कुछ नहीं समझता । वह उनका ऐसा 
कोई अर्थ नहीं लगा सकता, जो उसकी अपनी मानवी प्रकृति से 
प्रभावित न हो । इस बात में तो उसमें और रास्ता चलनेवाले 
एक अपढ गँवार में कोई अन्तर नहीं । फिर भी यह अपढ 
व्यक्ति कहीं अच्छा है, क्योंकि कम से कम वह शान्त तो रहता 
है, वह संसार की शान्ति को तो भंग नहीं करता है, पर वह 
लम्बी लम्बी बातें करनेवाला व्यक्ति मनुष्यजाति में अशान्ति 
और दुःख पेंदा कर देता है । धर्म का अर्थ है प्रत्यक्ष अनुभूति । 
अतएव इस अनुभूति और थोथी बात के बीच जो विशेष भेद है, 
उसे हमें अच्छी तरह पकड लेना चाहिए । आत्मा के गम्भीरतम 
प्रदेश में हम जो अनुभव करते हैं, वही प्रत्यक्षानुभूति है। इस 
सम्बन्ध में सहज बुद्धि जितनी अ-सहज (दुर्लभ) है, उतनी और 
कोई वस्तु नहीं । 

हम अपनी वतमान प्रकृति से सीमित हो ईश्वर को केवल 
मनुष्य-रूप में ही देख सकते हें । मान लो, भेंसों की इच्छा हुई 
कि भगवान की उपासना करें--तो वे अपने स्वभाव के अनुसार 
भगवान को एक बड़े भेसे के रूप में देखेंगे । यदि एक मछली 
भगवान की उपासना करना चाहे, तो उसे भगवान को एक बड़ी 
मछली के रूप में सोचना होगा । इसी प्रकार मनुष्य भी भगवान 
को मनुष्य-रूप में ही देखता है। यह न सोचना कि ये सब 
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विभिन्न धारणाएँ केवल विकृत कल्पनाओं से उत्पन्न हुई हैं । 
मनुष्य, भेंसा, मछली--ये सब मानो भिन्न भिन्न बतेन हैं; ये सब 
बतेन अपनी अपनी आकृति और जल-धारण-शक्ति के अनुसार 
ईश्वररूपी समुद्र के पास अपने को भरने के लिए जाते हैं। पानी 
मनुष्य में मनुष्य का रूप ले लेता है, भसे में भेंसे का और मछली 
में मछली का । प्रत्येक बतेन में वही ईश्वररूपी समुद्र का जल 
है। जब मनुष्य ईश्वर को देखता है, तो वह उन्हें मनुष्य-रूप में 
देखता है । ओर यदि पशुओं में ईश्वर-सम्बन्धी कोई ज्ञान रहे, 
तो उन्हें वे अपनी अपनी धारणा के अनुसार पशु के रूप में 
देखेंगे । अतः हम ईश्वर को मनुष्य-रूप के अतिरिक्त अन्य किसी 
रूप में देख ही नहीं सकते ओर इसलिए हमें मनुष्य-रूप में ही 
उनकी उपासना करनी पड़ेगी । इसके सिवा अन्य कोई रास्ता 
नहीं है । : 
दो प्रकार के लोग ईश्वर की मनृष्य-रूप में उपासना नहीं 
करते । एक तो नरपशु, जिसे धर्म का कोई ज्ञान नहीं और दुसरे 
परमहंस, जो मानवजाति की सारी दुबंलताओं के ऊपर उठ चुके 
हैं ओर जो अपनी मानवी प्रकृति की सीमा के भी उस पार चले 
गये हैं। उनके लिए सारी प्रकृति आत्मस्वरूप हो गयी है। वे ही 
भगवान को उनके असल स्वरूप में भज सकते हैं। अन्य विषयों 
के समान यहाँ भी दोनों चरम भाव 


एव एक-से ही दिखते हैं । 
अतिशय अज्ञानी और परम ज्ञानी दोनों ह 


ही उपासना नहीं करते । 
नरपशु अज्ञानवश उपासना नहीं करता, और 


जीवन्मुक्त ने तो 
अपनी आत्मा में परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है, अतः 
उनके लिए उपासना की फिर 


कहाँ ? 
भावों के बीच में रहनेवाला कोई मनुष्य यदि आकर उ 


अवतार ४३ 


वह भगवान को मनुष्य-रूप में भजनेवाला नहीं है, तो उस पर दया 
करना । उसे अधिक क्या कहें, वह बस थोथी बकवास करनेवाला 
है । उसका धर्म अविकसित ओर खोखली बुद्धिवालों के लिए है । 

भगवान मनुष्य को दुर्बेलताओं को समझते हैं और मानवता के 
कल्याण के लिए नरदेह धारण करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने 
अवतार के सम्बन्ध में गीता में कहा है, “जब जब धर्म की ग्लानि 
होती है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब में अवतार 
लेता हूँ । साधुओं की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए तथा 
धर्मे-संस्थापनाथे में युग युग में अवतीण होता हूँ ।” “मूर्ख लोग 
मुझ जगदीश्वर के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण मुझ 
नरदेहधारी की अवहेलना करते हैं।” $ भगवान श्रीरामकृष्ण 
कहते थे, “जब एक बहुत बड़ी लहर आती है, तो छोटे छोटे 
नाले और गड्ढे अपने आप ही लबालब भर जाते हें । इसी 
प्रकार जब एक अवतार जन्म लेता है, तो समस्त संसार में 
आध्यात्मिकता की एक बड़ी बाढ़ आ जाती है और लोग वायु के 


कण कण में धर्मभाव का अनुभव करने लगते हैं ।” 





† यदा यदा हि धस्य ग्लानिः भवति भारत । 
अभ्युत्थानम्‌ अधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घर्मंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ -गीता, ४।७,८ 
§ अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावम्‌ अजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ -गीता ९११ 


सन्त्र 


इन अवतारी महापुरुषों के वर्णन के बाद अब हम सिद्ध गुरुओं 
की चर्चा करेंगे । उन्हें मन्त्र द्वारा शिष्य में आध्यात्मिक ज्ञान का 
बीजारोपण करना पड़ता है । ये मन्त्र क्या हैं? भारतीय दर्शन 
के अनुसार नाम और रूप ही इस जगत्‌ की अभिव्यक्ति के कारण 
हैं । मानवी अन्तर्जगत्‌ में एक भी ऐसी चित्तवृत्ति नहीं रह सकती, 
जो नाम-रूपात्मक न हो । यदि यह सत्य हो कि प्रकृति सर्वत्र 
एक ही नियम से निमित है, तो फिर इस नामरूपात्मकता को 
समस्त ब्रह्माण्ड का नियम कहना होगा । 'जेसे मिट्टी के एक 
पिण्ड को जान लेने से मिट्टी की सब चीजों का ज्ञान हो जाता है”, 
उसी प्रकार इस देहपिण्ड को जान लेने से समस्त विश्‍्वन्रह्माण्ड 
का ज्ञान हो जाता है। रूप, वस्तु का मानो छिलका है और नाम 
या भाव, भीतर का गूदा । शरीर है रूप और मन या अन्तःकरण 
है नाम; और वावशक्तियुक्त समस्त प्राणियों में इस नाम के 
साथ उसके वाचक शब्दों का अभेद्य योग रहता है। मनुष्य के 
भीतर व्यष्टि-महत्‌ या चित्त में विचार-तरंगें पहले शब्द के रूप 
में उठती हैं ओर फिर बाद में वे तदपेक्षा स्थूलतर रूप धारण 
कर लेती हैं । 

बृहत्‌ ब्रह्माण्ड में भी ब्रह्मा, हिरण्यगर्भे या समष्टि-महत्‌ ने 

पहले अपने को नाम के, ओर फिर वाद में रूप के आकार में 
अर्थात्‌ इस परिदृश्यमान जगत्‌ के आकार में अभिव्यक्त किया । 

‡ यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्यात्‌--इत्यादि 

छान्दोग्य 





र, ९। १४ 








मन्त्र ४५ 


यह सारा व्यक्त इन्द्रियग्राह्म जगत्‌ रूप है, और इसके पीछे है 
अनन्त अव्यक्त स्फोट । स्फोट का अर्थ--समस्त जगत्‌ को 
अभिव्यक्ति का कारण शब्द-ब्रह्म । समस्त नामों अर्थात्‌ भावों 
का नित्यसमवायी उपादानस्वरूप यह नित्य स्फोट ही वह शक्ति 
है, जिससे भगवान इस विश्व की सृष्टि करते हैं। यही नहीं, 
बल्कि भगवान पहले स्फोट-रूप में परिणत हो जाते हैं और 
तत्पश्चात्‌ अपने को उससे भी स्थूल इस इन्द्रियग्राह्म जगत्‌ के 
रूप में परिणत कर लेते हैं। इस स्फोट का एकमात्र वाचक शब्द 
है ४४ । और चूँकि हम किसी भी उपाय से शब्द को भाव से 
अलग नहीं कर सकते, इसलिए यह “ॐ भी इस नित्य स्फोट से 
नित्यसंयुक्त है। अतएव समस्त विश्व की उत्पत्ति सारे नाम-रूपों 
की जननीस्वरूप इस ओंकार-रूप पवित्रतम शब्द से ही मानी जा 
सकती है। इस सम्बन्ध में यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि 
यद्यपि शब्द और भाव में नित्य सम्बन्ध है तथापि एक ही भाव 
के अनेक वाचक शब्द हो सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक नहीं 
कि यह ३» नामक शब्दविशेष ही सारे जगत्‌ की अभिव्यक्ति के 
कारणस्वरूप भाव का वाचक हो । तो इस पर हमारा उत्तर यह 
है कि एकमेव यह 3» ही इस प्रकार सर्वेभावव्यापी वाचक शब्द 
है, अन्य कोई भी उसके समान नहीं । स्फोट ही सारे भावों का 
उपादान है, फिर भी वह स्वयं पूर्ण रूप से विकसित कोई विशिष्ट 
भाव नहीं है। अर्थात्‌ यदि उन सब भेदों को, जो एक भाव को 
दुसरे से अलग करते हैं, निकाल दिया जाय, तो जो कुछ बच 
रहता है, वही स्फोट है। इसीलिए इस स्फोट को 'नादब्रह्म” 
कहते हैं । अब बात यह है कि इस अव्यक्त स्फोट को प्रकाशित 
करने के लिए यदि किसी वाचक शब्द का उपयोग किया जाय 


“४६ भक्तियोग 


तो वह शब्द उसे इतना विशिष्ट कर देता है कि उसका फिर 
स्फोटत्व ही नहीं रह जाता। इसीलिए जो वाचक शब्द उसे सब 
से कम विशेषभावापन्न करेगा, पर साथ ही उसके स्वरूप को 
यथासम्भव पुरी तरह प्रकाशित करेगा, वही उसका सब से सच्चा 
वाचक होगा । ओर यह वाचक शब्द हे एकमात्र 3 क्‍योंकि ये 
तीनों अक्षर अ, उ और म्‌, जिनका एक साथ उच्चारण करने से 
“3५ होता है, समस्त शब्दों के साधारण वाचक के तौर पर लिये 
जा सकते हें । अक्षर अ' सारे अक्षरों में सब से कम विशेषभावा- 
पन्न है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं--“अक्षरों में 
में 'अ' कार हूँ।” * स्पष्ट रूप से उच्चारित जितने भी शब्द हैं 
उनकी उच्चारणक्रिया मुख में जिहवा के मूल से आरम्भ होती है 
ओर ओठों में आकर समाप्त हो जाती है। अ' जिह्वामूल 
अर्थात्‌ कण्ठ से उच्चारित होता है, और “म्‌' ओठों से होनेवाला 
अन्तिम शब्द है। ओर 'उ' उस शक्ति का सूचक है, जो जिहवा- 
मूल से आरम्भ होकर मुंह भर में लुढकती हुई ओठों में आकर 
समाप्त होती है। यदि इस 83% का उच्चारण ठीक ढंग से किया 
जाय, तो इससे शब्दोच्चारण की सम्पूर्ण क्रिया सम्पन्न हो जाती 
हैं-दूसरे किसी भी शब्द में यह शक्ति नहीं। अतएव यह 32 
ही स्फोट का सब से उपयुक्त वाचक शब्द है--ओर यह स्फोट ही 
उ का प्रकृत वाच्य है। और चूँकि वाचक वाच्य से कभी 
अलग नहीं हो सकता, इसलिए “७% ओर स्फोट अभिन्न हैं। 
फिर, यह स्फोट इस व्यक्त जगत्‌ का सूक्ष्मतम अंश होने के कारण 
ईश्वर के अत्यन्त निकटवर्ती है तथा ईश्वरीय ज्ञान की प्रथम 
अभिव्यक्ति है, इसलिए “३2 ही ईश्वर का सच्चा वाचक हा ण रका तुज्या वाचक है। 
* अक्षराणाम्‌ अकारोऽस्मि। --गीता, १०३३ 
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और जिस प्रकार अपूर्ण जीवात्माएँ एकमेव अखण्ड सच्चिदानन्द 
ब्रह्म का चिन्तत विशेष विशेष भाव से और विशेष विशेष गुणों 
से युक्त रूप में ही कर सकते हैं, उसी प्रकार उसके देहरूप इस 
अखिल ब्रह्माण्ड का चिन्तन भी साधक के मनोभाव के अनुसार 
विभिन्न रूप से करना पडता है। 

उपासक के मन में जब जिस प्रकार के तत्त्व प्रबल होते हैं, 
तब उसी प्रकार के भाव जागृत होते हैं। फल यह है कि एक ही 


ब्रह्म भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न गुणों की प्रधानता से युक्त 


दीख पडता है और वही एक विश्व विभिन्न रूपों में प्रतिभात 
होता है । जिस प्रकार अल्पतम विशेषभावापन्न तथा सावेभोमिक 
वाचक शब्द '3% के सम्बन्ध में वाच्य और वाचक आपस में 
अभेद्य रूप से सम्बद्ध हैं, उसी प्रकार वाच्य और वाचक का यह 
अविछिन्न सम्बन्ध भगवान और विश्व के विभिन्न खण्डभावों पर 
भी लाग है अतएव उनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट वाचक शब्द 
होना आवश्यक है। ये वाचक शब्द ऋषियों की गम्भीरतम 
आध्यात्मिक अनुभूति से उत्पन्न हुए हैं, और वे भगवान तथा 
विश्व के जिन विशेष-विशेष खण्डभावों के वाचक हैं, उन विशेष 
भावों को यथासम्भव प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार ३२ 

खण्ड ब्रह्म का वाचक है, उसी प्रकार अन्यान्य मन्त्र भी उसी 
परमपुरुष के खण्ड खण्ड भावों के वाचक हैं। ये सभी ईश्वर के 
ध्यान और प्रकृत ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हैं । 


प्रतीक तथा प्रतिमा-उपासना 


अब हम प्रतीकोपासना तथा प्रतिमा-पूजन का विवेचन करेंगे । 
प्रतीक का अर्थ है वे वस्तुएं, जो थोड़े-बहुत अंश में ब्रह्म के स्थान 
में उपास्य-रूप से ली जा सकती हैं । प्रतीक द्वारा ईशवरोपासना 
का क्या अर्थ है ? इस सम्बन्ध में भगवान रामानुज कहते हैं 
“जो वस्तु ब्रह्म नहीं हैं, उसमें ब्रह्मबुद्धि करके ब्रह्म का अनुसन्धान 
(प्रतीकोपासना कहलाता है) ! ” * भगवान शंकराचार्य कहते हैं 
“मन की ब्रह्म-रूप से उपासना करो, यह आध्यात्मिक उपासना 
है; और आकाश ब्रह्म है, यह आधिदेविक ।” मन आभ्यन्तरिक 
प्रतीक है और आकाश बाह्य । इन दोनों की ही उपासना ब्रह्म के 
रूप में करनी होगी । वे कहते हैं, “इसी प्रकार--'आदित्य ही 
ब्रह्म है, यह आदेश है' . . . 'जो नाम को ब्रह्म के रूप में भजता 
है--इन सब वाक्यों से प्रतीकोपासना के सम्बन्ध में संशय उत्पन्न 
होता हे ... ॥ प्रतीक शब्द का अर्थ है--किसी की ओर 
जाना, और प्रतीकोपासना का अर्थ है--ब्रह्म के स्थान में ऐसी 
किसी वस्तु को उपासना करना, जो कुछ या अधिक अंशों में ब्रह्म 
के सदुश हो, पर स्वयं ब्रह्म न हो । श्रृतियों में वणित प्रतीकों के 
† मनो ब्रह्म इति उपासीत, इति अध्यात्मम्‌ ।' 

“अथ आधिदैवतम्‌ आकाशः ब्रह्म इति ।' 

तथा आदित्य: ब्रह्म इति आदेशः ।' 

सि यः नाम ब्रह्म इति उपास्ते' इति एवम्‌ आदिषु। 

प्रतीकोपासनेषु संशयः । ~ अल्ससुतर, शांकरभाष्य, ४।१।५ 
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अतिरिक्त पुराणों और तन्त्रशास्त्रो में भी प्रतीकों का उल्लेख है । 
सब प्रकार की पितृ-उपासना और देवोपासना इस प्रतीकोपासना 
के अन्तर्भुक्त की जा सकती है । 

अब बात यह है कि एकमात्र ईश्वर की उपासना ही भक्ति 
है । देव, पितर या अन्य किसी की उपासना भक्ति नहीं कही जा 
सकती । विभिन्न देवताओं की जो विभिन्न उपासना-पद्धतियाँ हैं, 
उनकी गणना कर्मकाण्ड में ही की जाती है। उसके द्वारा उपासक 
को किसी प्रकार के स्वर्ग-भोग के रूप में एक विशिष्ट फल ही 
मिलता है, उससे न भक्ति होती है, न मुक्ति । इसीलिए हमें एक 
बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि जब कभी दर्शेन- 
शास्त्रों के उच्चतम आदर्श परब्रह्म को उपासक प्रतीकोपासना 
द्वारा प्रतीक के स्तर पर नीचे खींच लाता है और स्वयं प्रतीक 
को ही अपनी आत्मा--अपना अन्तर्यामी समझ बेठता है, तो वह 
सम्पूर्ण रूप से लक्ष्यश्रष्ट हो जाता है; क्योंकि प्रतीक वास्तव में 
कभी भी उपासक की आत्मा नहीं हो सकता । परन्तु जहाँ स्वयं 
ब्रह्म ही उपास्य होता है और प्रतीक उसका केवल प्रतिनिधिस्वरूप 
अथवा उसके उद्दीपन का कारण मात्र होता हे--अर्थात्‌ जहाँ 
प्रतीक के सहारे सर्वव्यापी ब्रह्म की उपासना की जाती है और 
प्रतीक को प्रतीक मात्र न देखकर उसका जगतृ-कारण ब्रह्म के 
रूप में चिन्तन किया जाता है वहाँ उपासना निश्चित रूप से 
फलवती होती है । इतना ही नहीं बल्कि उपासक का मन जब 
तक उपासना की प्रारम्भिक या गोणी अवस्था को नहीं पार कर 
जाता, तब तक तो उसके लिए यह बिलकुल अनिवार्य ही है । 
अतएव जब किसी देवता या अन्य किसी पुरुष की उपासना उस 


देवता या पुरुष के रूप में ही की जाती है, तो इस प्रकार की 
Rf 


| 
रद “मक्तियोग | 


उपासना एक कर्म मात्र है। और वह एक विद्या होने के कारण, 
उपासक उस विशेष विद्या का फल भी प्राप्त करता है। 
जब उस देवता या उस पुरुष को ब्रह्मरूप मानकर उसकी उपासना 
की जाती है,'तो उससे वही फल प्राप्त होता है जो ईश्वरोपासना 
से। इसी से यह स्पष्ट है कि श्रुतियों और स्मृतियों के अनेक 
स्थलों में किस प्रकार किसी देवता, महापुरुष अथवा अन्य किसी 
अलौकिक पुरुष को लिया गया है, और उन्हें उनके देवत्व आदि 
स्वभाव से ऊपर उठा, उनकी ब्रह्मरूप से उपासना की गयी है। 
अद्वेतवादी कहते हैं नामरूप को अलग कर लेने पर क्या प्रत्येक 
वस्तु ब्रह्म नहीं हैं ?' विशिष्टाह्तवादी कहते हैं, वे प्रभु क्या | 
. सब को अन्तरात्मा नहीं है ?” शंकराचार्य अपने ब्रह्मसूत्रभाष्य में 
कहते हैं, “आदित्य आदि की उपासना का फल वह ब्रह्म ही देता 
है, क्योंकि वही सब का नियन्ता है । जिस प्रकार प्रतिमा में 
विष्णु-दृष्टि आदि. करनी पड़ती है, उसी प्रकार प्रतीकों में भी 
ब्रह्म-दृष्टि करनी पड़ती है। अतएव समझना होगा कि यहाँ पर 
वास्तव में ब्रह्म को ही उपासना की जा रही है ।” $ 
प्रतीक के सम्बन्ध में जो सब बातें कही गयी हैं, वे सब प्रतिमा ३ 
के सम्बन्ध में भी घटती हैं--अर्थात्‌ यदि प्रतिमा किसी देवता या 
किसी महापुरुष की सूचक हो, तो ऐसी उपासना भक्ति-प्रसूत | 
नहीं है ओर वह हमें मुबित नहीं दे सकती । पर यदि वह उसी 
एक परमेश्वर की सूचक हो, तो उस उपासना से भक्ति और 
$ फलम्‌ आदित्यादि-उपासनेषु ब्रह्म एव दास्यति सर्वाध्यक्षत्वात्‌ । ˆ 


ईदृशं च अत्र ब्रह्मणः उपास्यत्वं, यतः तद्दृष्टिअध्यारोपणं 
प 3 तद्दृष्टिअध्यारोपणं 
प्रतिमादिषु इव विष्णु-आदीनाम्‌ । 


पण ह्ासूत शांकरभाष्य, ४।१।५ | 
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मुक्ति दोनों प्राप्त हो सकती हैं । संसार के मुख्य धर्मों में से 
वेदान्त, बौद्ध धर्मं और ईसाई धर्म के कुछ सम्प्रदाय बिना किसी 
आपत्ति के प्रतिमाओ का उपयोग करते हैं। केवल इस्लाम और 
प्रोटेस्टण्ट ये ही दो ऐसे धर्म हैं, जो इस सहायता की आवश्यकता 
नहीं मानते । फिर भी, मुसलमान प्रतिमा के स्थान में अपने पीरों 
और शहीदों की कत्रों का उपयोग करते हैं। और प्रोटेस्टण्ट लोग 
धर्म में सब प्रकार की बाह्य सहायता का तिरस्कार कर धीरे-धीरे 
वर्ष-प्रतिवर्ष आध्यात्मिकता से दूर हटते चले जा रहे हैं, यहाँ तक 
कि, आजकल, अग्रगग्य प्रोटेस्टण्टों और केवल नीतिवादी आगस्ट 
कोम्टे के शिष्यों तथा अज्ञेयवादियों में कोई भेद नहीं रह गया 
है । फिर, ईसाई और इस्लाम धर्म में जो कुछ प्रतिमा-उपासना 
विद्यमान है, वह उसी श्रेणी की है, जिसमें प्रतीक या प्रतिमा की 
उपासना केवल प्रतीक या प्रतिमा-रूप से होती है--ब्रह्मदृष्टि से 
नहीं । अतएव वह कर्मानुष्ठान के ही समान हैं--उससे न भक्ति 
मिल सकती है, न मुक्ति । इस प्रकार की प्रतिमा-पूजा में उपासक 
ईश्वर को छोड अन्य वस्तुओं में आत्मसमर्पेण कर देता हे और 
इसलिए प्रतिमा, कब्र, मन्दिर आदि के इस प्रकार उपयोग को ही 
सच्ची मूतिपूजा कहते हैं । पर वह न तो कोई पाप कर्म हैं और 
न कोई अन्याय--वह तो बस एक कर्म मात्र है, और उपासक्रों को 
उसका फल भी अवश्य मिलता है । 


इष्टनिष्ठा 


अब हम इष्टनिष्ठा के सम्बन्ध में विचार करेंगे । जो भक्त 
होना चाहता है, उसे यह जान लेना चाहिए कि “जितने मत हैं, 
उतने ही पथ ।' उसे यह अवश्य जान लेना चाहिए कि विभिन्न 
धर्मो के भिन्न भिन्न सम्प्रदाय उसी प्रभु की महिमा की 
अभिव्यक्तियाँ हैं। “लोग तुम्हें कितने नामों से पुकारते हैं । 
लोगों ने विभिन्न नामों से तुम्हें विभाजित-सा कर दिया ह । 
परन्तु फिर भी प्रत्येक नाम में तुम्हारी पुणे शक्ति वर्तमान है । 
इन सभी नामों से तुम उपासक को प्राप्त हो जाते हो। यदि 
हृदय में तुम्हारे प्रति ऐकान्तिक अनुराग रहे, तो तुम्हें पुकारने का 
कोई निदिष्ट समय भी नहीं । तुम्हें पाना इतना सहज होते 
हुए भी मेरे प्रभु, यह मेरा दुर्भाग्य ही है, जो तुम्हारे प्रति मेरा 
अनुराग नहीं हुआ !” | इतना ही नहीं, भक्त को यह भी 
ध्यान रखना चाहिए कि अन्य धर्मसम्प्रदायों के तेजस्वी प्रवर्तकों 
के प्रति उसके मन में घृणा उत्पन्न न हो, वह उनकी निन्दा 
“न करे और न कभी उनकी निन्दा सुने ही । ऐसे लोग वास्तव 
में बहुत थोड़े होते हैं, जो महान्‌ उदार तथा दूसरों के गण 
परखने में समर्थ हों और साथ ही प्रगाढ प्रेमसम्पन्न भी हों । 
बहुधा हम देखते हैं कि उदारभावापन्न सम्प्रदाय अपने धर्मादर्श के 

{ नाम्नामकारि बहुधा निजसवंशक्ति- 

स्तत्रापिता, नियमितः स्मरणे न काल: । 

एतादृशी तव कृपा भगवन्‌ ममापि 

दुदेवमीदृशमिहाजनि नानुराग: ॥ श्रीकृष्णचैतन्य 





—— 
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ग्रति प्रेम की गम्भीरता खो बेठते हैं। उनके लिए धर्म एक प्रकार 
से सामाजिक और राजनीतिक भावों में रँगी एक समिति के 
रूप में ही रह जाता है। और दूसरी ओर बड़े ही संकीर्ण 
सम्प्रदाय के लोग हैं जो अपने अपने इष्ट के प्रति बड़ी भवित 
प्रदर्शित तो करते हैं, पर उन्हें इस भक्ति का प्रत्येक कण 
अपने से भिन्न मतवालों के प्रति केवल घृणा से प्राप्त हुआ है! 
कैसा अच्छा होता, यदि भगवान की दया से यह संसार ऐसे 
लोगों से भरा होता, जो परम उदार और साथ ही गम्भीर 
प्रेमसम्पन्न हों ! पर खेद है, ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं ' 
फिर भी हम जानते हैं, कि बहुतसे लोगों को ऐसे आदर्श में 
शिक्षित करना सम्भव है, जिसमें प्रेम की गम्भीरता और उदारता 
का अपूर्वं सामंजस्य. हो । और ऐसा करने का उपाय है यह 
इष्टनिष्ठा । भिन्न भिन्न धर्मों के भिन्न भिन्न सम्प्रदाय मनुष्य जाति 
के सम्मुख केवल एक एक आदर्शं रखते हैं, परन्तु सनातन 
वेदान्त धर्म ने तो भगवान के मन्दिर में प्रवेश करने के लिए 
अनेकानेक मार्ग खोल दिये हैं और मनुष्य जाति के सम्मुख 
असंख्य आदर्श उपस्थित कर दिये हें । इन आदर्शो में से प्रत्येक 
उस अनन्तस्वरूप भगवान की एक एक अभिव्यक्ति है। परम 
करुणा के वश हो वेदान्त मुमुक्षु नर-तारियों को वे सब्र विभिन्न 
मार्ग दिखा देता है जो अतीत और वतमान में तेजस्वी ईश्वर- 
तनयों या ईशवरावतारों द्वारा मानव-जीवन की वास्तविकताओं 
की कठोर चट्टानों से काटे गये हैं; और वह ,हाथ बढ़ाकर 
सब का, यहाँ तक कि भविष्य में होनेवाले लोगों का भी, उस 
सत्य और आनन्द के धाम में स्वागत करता है जहाँ मनुष्य 
की आत्मा मायाजाल से मुक्त हो सम्पूर्ण स्वाधीनता और अनन्त 
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हृदय में तुम्हारे प्रति ऐकान्तिक अनुराग रहे, तो तुम्हें पुकारने का 
कोई निदिष्ट समय भी नहीं । तुम्हें पाना इतना सहज होते 
हुए भी मेरे प्रभु, यह मेरा दुर्भाग्य ही है, जो तुम्हारे प्रति मेरा 
अनुराग नहीं हुआ !” | इतना ही नहीं, भक्त को यह भी 
ध्यान रखना चाहिए कि अन्य धर्मसम्प्रदायों के तेजस्वी प्रवर्तको 
के प्रति उसके मन में घृणा उत्पन्न न हो, वह उनकी निन्दा 
"न करे और न कभी उनकी निन्दा सुने ही । ऐसे लोग वास्तव 


में बहुत थोड़े होते हैं, जो महान्‌ उदार तथा दूसरों के गुण 
परखने में समर्थ हों और साथ ही प्रगाढ प्रेमसम्पन्न गे 


हैं सम्पन्न भी हों । 
बहुधा हम देखते हैं कि उदारभावापन्न सम्प्रदाय अपने धर्मादर्श के 
{ नाम्नामकारि बहुधा निजसवंशक्ति- र 
स्तत्रापिता, नियमित: स्मरणे न काल: । 
एतादृशी तव कृपा भगवन्‌ ममापि 
दुर्देवमीदृशमिहाजनि नानुराग: ॥ --श्रीकृष्णचैतन्य 
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ग्रति प्रेम की गम्भीरता खो बैठते हैं। उनके लिए धर्म एक प्रकार 
से सामाजिक और राजनीतिक भावों में रंगी एक समिति के 
रूप में ही रह जाता है। और दूसरी ओर बड़े ही संकीर्ण 
सम्प्रदाय के लोग हैं जो अपने अपने इष्ट के प्रति बड़ी भक्ति 
प्रदशित तो करते हैं, पर उन्हें इस भक्ति का प्रत्येक कण 
अपने से भिन्न मतवालों के प्रति केवल घृणा से प्राप्त हुआ है! 
कैसा अच्छा होता, यदि भगवान की दया से यह संसार ऐसे 
लोगों से भरा होता, जो परम उदार और साथ ही गस्भीर 
प्रेमसम्पन्न हों ! पर खेद है, ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं ! 
फिर भी हम जानते हैं, कि बहुतसे लोगों को ऐसे आदश में 
शिक्षित करना सम्भव है, जिसमें प्रेम की गम्भीरता और उदारता 
का अपूर्वं सामंजस्य. हो । और ऐसा करने का उपाय है यह 
इष्टनिष्ठा । भिन्न भिन्न धर्मों के भिन्न भिन्न सम्प्रदाय मनुष्य जाति 
के सम्मुख केवल एक एक आदर्शं रखते हैं, परन्तु सनातन 
वेदान्त धर्म ने तो भगवान के मन्दिर में प्रवेश करने के लिए 
अनेकानेक मार्ग खोल दिये हैं और मनुष्य जाति के सम्मुख 
असंख्य आदर्श उपस्थित कर दिये हैं । इन आदर्शो में से प्रत्येक 
उस अनन्तस्वरूप भगवान की एक एक अभिव्यक्ति है। परम 
करुणा के वश हो वेदान्त मुमुक्षु नर-तारियों को वे सब विभिन्न 
मार्ग दिखा देता है जो अतीत और वर्तमान में तेजस्वी ईश्वर- 
तनयों या ईश्वरावतारों द्वारा मानव-जीवन की वास्तविकताओं 
की कठोर चट्टानों से काटे गये हैं; और वह .हाथ बढ़ाकर 
सब का, यहाँ तक कि भविष्य में होनेवाले लोगों का भी, उस 
सत्य और आनन्द के धाम में स्वागत करता है जहाँ मनुष्य 
की आत्मा मायाजाल से मुक्‍त हो सम्पूर्ण स्वाधीनता और अनन्त 


पड भक्तियोग 


आनन्द में विभोर होकर रहती है । 
अतः भवितयोग हमें इस बात का आदेश देता है कि हम 
भगवस्म्राप्ति के विभिन्न /भार्गों में से किसी के भी प्रति घृणा न 
करें, किसी को भी अस्वीकार न करें। फिर भी, जब तक पौधा 
छोटा रहे, जब तक वह बढ़कर एक बड़ा पेड न हो जाय, तब 
तक उसे चारों ओर से रूँध रखना आवश्यक है । आध्यात्मिकता 
का यह छोटा पौधा यदि भारम्भिक, अपरिपक्व दशा में ही भावों 
और आदर्शों के सतत परिवर्तन के लिए खुला रहे, तो वह मर 
जायगा । बहुतसे लोग 'धामिक उदारता” के नाम पर अपने 
आदर्शों को अनवरत बदलते रहते हैं और इस प्रकार अपनी 
व्यर्थे को उत्सुकता तृप्त करते रहते हैं। सदा नयी बातें सुनने के 
लिए लालायित रहना उनके लिए एक बीमारी-सा, एक नशा-सा 
हो जाता है। क्षणिक स्नायविक उत्तेजना के लिए ही वे नयी नयी 
बातें सुनना चाहते हैं, ओर जब इस प्रकार की उत्तेजना देनेवाली 
एक बात का असर उनके मन पर से चला जाता है, तब वे 
दूसरी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। उनके लिए धर्म एक 
प्रकार से अफीम के नशे के समान है और बस उसका वहीं अन्त 
हो जाता है । भगवान श्रीरामकृष्ण कहते थे, “एक दूसरे भी 
भकार का मनुष्य है, जिसकी उपमा समुद्र की सीपी से दी जा 
सकती है। सीपी समुद्र की तह छोड़कर स्वाति नक्षत्र के पानी 
की एक बूँद लेने के लिए ऊपर उठ जाती है और मुंह खोले हुए 
सतह पर तैरती रहती है। ज्योंही उसमें उस नक्षत्र का एक बद 
पानी पडता है, त्यों ही वह मुंह बन्द करके एकदम समुद्र की तह 
में चली जाती है और फिर ऊपर नहीं आती । इसी तरह, यह 
दूसरे प्रकार का तत्त्वपिपासु, विश्वासी साधक गुरमन्त्र-रूप 
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जलबिन्दु पाकर साधना के अगाध समुद्र में डूब जाता हैं और 
तनिक भी इधर-उधर देखता तक नहीं ।” 

इष्टनिष्ठा का भाव प्रकट करने के लिए यह एक अत्यन्त 
हृदयस्पर्शी और आलंकारिक उदाहरण है, और इतनी सुन्दर 
उपमा शायद ही पहले कभी दी गयी हो । साधक के लिए 
आरम्भिक दशा में यह एकनिष्ठा नितान्त आवश्यक है । हनुमानजी 
के समान उसे भी यह भाव रखना चाहिए, “यद्यपि परमात्मदृष्टि 
से लक्ष्मीपति और सीतापति दोनों एक हैं, तथापि मेरे सर्वस्व 
तो वे ही कमललोचन श्रीराम हैं” * अथवा हिन्दी के एक सन्त 
कवि ने जैसा कहा है, “सब के साथ बैठो, सब के साथ मिष्ट 
भाषण करो, सब का नाम लो और सब से 'हाँ हाँ' कहते रहो, पर 
अपना स्थान मत छोड़ो--अर्थात्‌ अपना भाव दद रखो”, उसे 
भी ऐसा ही करना चाहिए । तब यदि साधक सच्चे, निष्कपट 
भाव से साधना करे, तो गुरु के दिये हुए इस बीज-मन्त्र के प्रभाव 
से ही पराभक्ति और परम ज्ञानरूप विराट्‌ वटवृक्ष उत्पन्न होकर, 
सब दिशाओं में अपनी शाखाएँ और जड़ें फैलाता हुआ धर्म के 
सम्पूर्ण क्षेत्र को आच्छादित कर लेगा । तभी सच्चे भक्त को यह 
अनुभव होगा कि उसका अपना ही इष्टदेवता विभिन्न सम्प्रदायो 
में विभिन्न नामों और विभिन्न रूपों से पूजित हो रहा है । 





म की पता 
+ श्रीनाथे जानकीनाथे अभद: त्मनि । 
तथापि मम सर्वस्वं रामः कमललोचनः ॥ 
‡ सबसे बसिये सबसे रसिये, सबका लीजिये नाम । 
हाँ जी हाँ जी करते रहिये, बैठिये अपने ठाम ॥ 


भक्ति के साधन 


भवित-लाभ के उपायों तथा साधनों के सम्बन्ध में भगवान 
रामानुज वेदान्त-सूत्रों की टीका करते हुए कहते हैं, “भवित की 
प्राप्ति विवेक, विमोक (दमन), अभ्यास, क्रिया (यज्ञादि), 
कल्याण (पवित्रता), अनवसाद (वल) और अनुद्धषे (उल्लास 
के विरोध) से होती है।” उनके मतानुसार 'विवेक' का अर्थ यह 
है कि अन्य बातों के साथ ही हमें खाद्याखाद्य का भी विचार 
रखना चाहिए । उनके मत से, खाद्य वस्तु के अशुद्ध होने के 
तीन कारण होते हैं :--(१) जातिदोष अर्थात्‌ खाद्य वस्तु का 
प्रकृतिगत दोष, जेसे लहसुन, प्याज आदि; (२) आश्रयदोष 
अर्थात्‌ दुष्ट और पापी व्यक्तियों के पास से आने में दोष ; और 
(३) निमित्तदोष अर्थात्‌ किसी अपवित्र वस्तु, जैसे धूल, केश 
आदि के संस्पर्श से होनेवाला दोष । श्रुति कहती है, “आहार शुद्ध 
होने से चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्ध होने से भगवान का 
निरन्तर स्मरण होता है ।” † यह वाक्य रामानुज ने छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ से उद्धृत किया है । 
भक्तों के लिए खाद्याखाद्य का यह्‌ प्रश्‍न सदा ही बडा महत्त्वपूर्ण 
रहा है । यद्यपि अनेक भक्त-सम्प्रदाय के लोगों ने इस विषय में 
काफी तिल का ताड भी किया है, पर तो भी इसमें एक बहुत 
बडा सत्य हे । हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सांख्यदर्शन के 
अनुसार सत्त्व, रज ओर तम--जिनकी साम्यावस्था रा प्रकृति है 
. † आहारणुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ भ्रुवा स्मृतिः । 
¬ छान्दोग्य उपनिषद्‌, ७।२६ 


~ 
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और जिनकी वैषम्यावस्था से यह जगत्‌ उत्पन्न होता है--प्रकृति 


के गुण और उपादान दोनों हें । अतएव इन्हीं उपादानों से 
समस्त मानव-देह वनी है । इनमें से सत्त्व पदार्थ की प्रधानता ही 
आध्यात्मिक उन्नति के लिए सब से आवश्यक है। हम भोजन के 
द्वारा अपने शरीर में जिन उपादानों को लेते हैं, वे हमारी 
मानसिक गठन पर विशेष प्रभाव डालते हैं । इसलिए हमें खाद्या- 
खाद्य के विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए । यह कह देना 
आवश्यक है कि अन्य विषयों के सदृश इस सम्बन्ध में भी जो 
कट्टरता शिष्यों द्वारा उपस्थित कर दी जाती है, उसका उत्तर 
दायित्व आचार्यों पर नहीं है । 

वास्तव में खाद्य के सम्बन्ध में यह शुद्धाशुद्ध-विचार गौण है । 
श्रीशंकराचायं अपने उपनिषद्‌-भाष्य में इसी बात का दूसरे 
प्रकार से विवेचन करते हैं । उन्होंने 'आहार' शब्द की, जिसका 
अर्थं हम बहुधा भोजन लगाते हैं, एक दूसरे ही प्रकार से व्याख्या 
की है । उनके मतानुसार “जो कुछ आहत हो, वही आहार है 
शब्दादि विषयों का ज्ञान भोक्ता अर्थात्‌ आत्मा के उपयोग के 
लिए भीतर आहूत होता है । इस विषयानुभूतिरूप ज्ञान की शुद्धि 


को आहार-शुद्धि कहते हैं । इसलिए आहार-शुद्धि का अर्थ है-- 


आसक्ति, द्वेष और मोह से रहित होकर विषय का ज्ञान प्राप्त 
करना । अतएव यह ज्ञान या 'आहार' शुद्ध हो जाने से उस 


व्यक्ति का सत्त्व पदार्थ अर्थात्‌ अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, और 


सत्त्वशुद्धि हो जाने से अनन्त पुरुष कें यथार्थ स्वरूप का ज्ञान और 
अविच्छिन्न स्मृति प्राप्त हो जाती है। † 


{ आहिरयते इति आहारः। शब्दादिविष यविज्ञानं भोक्तुः भोगाय आहिरयते । 
तस्य विषयोपलब्धिलक्षणस्य विज्ञातस्य शुद्धिः आहारशुद्धिः । रागद्वेषमोहदोष: 
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ये दो व्याख्याएँ ऊपर से विरोधी अवश्य प्रतीत होती हैं परन्तु 
फिर भी दोनों सत्य और आवश्यक हैं। सूक्ष्म शरीर अथवा मन 
का संयम करना स्थूल शरीर के संयम से निश्चय ही श्रेष्ठ 
हे, परन्तु साथ ही साथ सूक्ष्म के लिए स्थूल का भी संयम परमा- 
वश्यक हे । इसलिए आरम्भिक दशा में साधक को आहार- 
सम्बन्धी उन सब नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए, 
जो उसकी गुरु-परम्परा से चले आ रहे हैं। परन्तु आजकल 
हमारे अनेक सम्प्रदायो में इस आहारादि विचार की इतनी 
बढ़ा-चढ़ी है, अर्थहीन नियमों की इतनी पाबन्दी है कि उन 
सम्प्रदायों ने मानो धर्म को रसोईघर में ही सीमित कर रखा है। 
उस धर्म के महान्‌ सत्य वहाँ से बाहर निकलकर कभी आध्या- 
त्मिकता के भानु-प्रकाश में जगमगा सकेंगे, इसकी कोई सम्भावना 
नहीं । इस प्रकार का धर्म एक विशेष प्रकार का कोरा जडवाद 
मात्र है। वह न तो ज्ञान है, न भक्ति और न कर्म, वह एक 
विशेष प्रकार का पागलपन-सा है । जो लोग खाद्याखाद्य के इस 
विचार को ही जीवन का सार कतंव्य समझे बैठे हैं, उनकी गति / 
ब्रह्मलोक में न होकर पागलखाने में होना ही अधिक सम्भव है। 
अतएव यह युक्ति-युक्त प्रतीत होता है कि खाद्याखाद्य का विचार 
मन की स्थिरतारूप उच्चावस्था लाने में विशेष रूप से आवश्यक 
है। अन्य किसी भीं तरह यह स्थिरता इतने सहज ढंग से नहीं 
प्राप्त हो सकती । 

अससुष्टं विषयविज्ञानम्‌ इत्यर्थ: । तस्याम्‌ आहारशुद्धौ सत्या तहत: 
अंतःकरणस्य सत्त्वस्य शुद्धिः नैमेल्यं भवति । सत्त्वशुद्धौ च सत्या यथावगते 

भूमात्मनि धुवा अविच्छिन्ना स्मृतिः अविस्मरणं भवति । 
“छान्दोग्य उपनिषद्‌ शांकरभाष्य ७।२६।२ 





भक्ति के साधन १ ५९. 


उसके बाद है 'विमोक' अर्थात्‌ इत्द्रियनिग्रह--इन्द्रियो को 
विषयों की ओर जाने से रोकना और उनको वश में लाकर, 
अपनी इच्छा के अधीन रखना । इसे धार्मिक साधना की नींव ही 
कह सकते हैं । 

फिर आता है 'अभ्यास', अर्थात्‌ आत्मसंयम और आत्मत्याग 
का अभ्यास । हम लोग आत्मा में परमात्मा का कितने अद्भुत 
ढंग से अनुभव और कितने गम्भीर भाव से सम्भोग कर सकते 
हैं, इसकी भी क्या कोई सीमा है ? पर साधक के प्राणपण 
प्रयत्न से और प्रबल संयम के अभ्यास बिना यह किसी भी तरह 
कार्य में परिणत नहीं किया जा सकता । “मन में सदा प्रभु का 
ही चिन्तन चलता रहे।' पहले-पहल यह बात बहुत कठिन 
मालूम होती है। पर अध्यवसाय के साथ लगे रहने पर इस 
प्रकार के चिन्तन की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। भगवान 
श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं, “हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से 
यह प्राप्त होता हे ॥ ‡ > 

उसके बाद है 'क्रिया? अर्थात्‌ यज्ञ । पंच महायज्ञों का नियमित 
रूप से अनुष्ठान करना होगा । 

'कल्याण' अर्थात्‌ पवित्रता ही एकमात्र ऐसी भित्ति है, जिस 
पर सारा भक्तिप्रासाद खडा है। बाह्य शौच और खाद्याखाद्य- 
विचार ये दोनों सरल हैं, पर अन्तःशुद्धि बिना उनका कोई मूल्य 
नहीं। रामानुज ने अन्तःशुद्धि के लिए निम्नलिखित गुणों को 
उपायस्वरूप बतलाया दैः--(१) सत्य, (२) आर्जव अर्थात्‌ 

. सरलता, (३) दया अर्थात्‌ निःस्वार्थ परोपकार, (४) दान, 
(व्या TR क मन ५) अहिंसा अर्थात्‌ मन, वचन और कर्म से किसी की हिंसा न 
{ अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्येण च गृह्यते । गीता, ६।३५ 
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करना, (६) अनभिध्या अर्थात्‌ परद्रव्यलोभ, वृथा चिन्तन और 
दूसरे द्वारा किये गये अनिष्ट आचरण के निरन्तर चिन्तन का त्याग | 
इन गुणों में से अहिसा विशेष ध्यान देने योग्य है। सब प्राणियों 
के प्रति अहिंसा का भाव हमारे लिए परमावश्यक है । इसका अर्थ 
यह नहीं कि हम केवल मनुष्यों के प्रति दया का भाव रखें और 
छोटे जानवरों को निर्देयता से मारते रहें, और न यही--जैसा कुछ 
लोग समझते हैं--कि हम कुत्ते और बिल्लियों की तो रक्षा करते 
रहें, चीटियों को शक्कर खिलाते रहें, पर इधर, जैसा बने वैसा 
अपने मानव-बन्धुओं का गला काटने के लिए बिना किसी झिझक 
के तैयार रहें । यह एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि संसार 
में जितने सुन्दर सुन्दर भाव हैं, यदि देश, काल और पात्र का 
विचार न करते हुए, आँखें बन्द कर उनका अनुष्ठान किया जाय, 
तो वे स्पष्ट रूप से दोष बन जाते हैं। कुछ धामिक सम्प्रदायों के 
मेले-कुचेले साधु इस विचार से कि कहीं उनके शरीर के जुएँ 
आदि मर न जायें, नहाते तक नहीं । परन्तु उन्हें इस बात का 
कभी ध्यान भी नहीं आता कि ऐसा करने से वे दूसरों को कितना ' 
कष्ट देते हैं और कितनी बीमारियाँ फेलाते हैं ! वे जो भी होः 
पर कम से कम वैदिक धर्मावलम्बी तो नहीं हैं । 
अहिसा की कसौटी है--ईष्या का अभाव । कोई व्यक्ति भले 
ही क्षणिक आवेश में आकर अथवा किसी अन्धविश्वास से प्रेरित 
हो या पुरोहितों के छकके-पंजें में पडकर कोई भला काम कर 
डाले, अथवा खासा दान दे डाले, पर मानवजाति का सच्चा प्रेमी 
तो वह है, जो किसी के प्रति ईर्ष्या-भाव नहीं रखता । बहुधा 
देखा जाता है कि संसार में जो बड़े मनुष्य कहे जाते हैं, वे अक्सर 
एक दूसरे के प्रति केवल थोडेसे नाम, कीति या चाँदी के चन्द 
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टुकड़ों के लिए ईर्ष्या करने लगते हैं। जब तक यह ईर्ष्या-भाव 
मन में रहता है, तब तक अहिसा-भाव में प्रतिष्ठित होना बहुत 
दर की बात है। गाय मांस नहीं खाती, और न भेड ही; तो 
क्या वे बहुत बड़े योगी हो गये, अहिसक हो गये ? ऐरागेरा कोई 
भी कोई विशेष चीज खाना छोड दे सकता है। पर जिस प्रकार 
घास-फस खानेवाले जानवरों को कोई विशेष उन्नत नहीं कहा जा 
सकता, उसी प्रकार वह भी कोई खाद्यविशेष त्याग देने से ही 
ज्ञानी या उन्नत स्वभाव का नहीं हो जाता । जो मनुष्य निर्देयता 
के साथ विधवाओं और अनाथ बालक-बालिकाओं को ठग सकता 
है और जो थोडेसे धन के लिए जघन्य से जघन्य कृत्य करने में 
भी नहीं हिचकता, वह तो पशु से भी गया-बीता है--फिर चाहे 
वह घास खाकर ही क्यों न रहता हो । जिसके हृदय में कभी भी 
किसी के प्रति अनिष्ट विचार तक नहीं आता, जो अपने बड़े से 
बडे शत्र की भी उन्नति पर आनन्द मनाता है, वही वास्तव में 
भक्त है, वही योगी है और वही सब का गुरु है--फिर भले 
ही वह प्रतिदिन शूकर-मांस ही क्यों न खाता हो ! अतएव हमें 
इस बात का सदेव ध्यान रखना चाहिए कि बाह्य क्रियाएँ 
आन्तरिक शुद्धि के लिए सहायक मात्र हैं। जब बाह्य कर्मों के 
साधन में छोटी छोटी बातों का पालन करना सम्भव न हो, तो 
उस समय केवल अन्त:शौच का अवलम्बन करना श्रेयस्कर है । 
पर धिक्कार है उस व्यक्ति को, धिक्कार है उस राष्ट्र को, जो 
धमं के सार को तो भूल जाता है और अभ्यासवश बाह्य 
Mr को ही कसकर पकड़े रहता है तथा उन्हें किसी तरह 
\ नहीं ! इन बाह्य अनुष्ठानों की उपयोगिता बस वहीं 
क है जब तक वे आध्यात्मिक जीवन के द्योतक हैं, और जब 


द्र भक्तियोग 


चे 'प्राणशून्य हो जाते हूँ, जब वे आध्यात्मिक जीवन के द्योतक 
नहीं रह जाते, तो बिना किसी हिचकिचाहट के उनको नष्ट कर 
देना चाहिए । 
भक्तियोग की प्राप्ति का एक और साधन है 'अनवसाद! 
अर्थात्‌ बल । श्रुति कहती है, “बलहीन व्यक्ति आत्मलाभ नहीं 
कर सकता ।” » इस दुर्बलता का तात्पर्यं है--शारीरिक और 
मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताएँ। “बलिष्ठ, द्रढिष्ठ” व्यक्ति 
ही ठीक ठीक साधक होने योग्य हे । दुर्बल, कृश-शरीर तथा 
जराजीणे व्यक्ति क्या साधन करेगा ? शरीर और मन में जो 
अद्भुत शक्तियाँ निहित हैं, किसी योगाभ्यास के द्वारा यदि वे 
थोडीसी भी जाग्रत्‌ हो गयीं, तो दुबेल व्यक्ति तो बिलकुल नष्ट 
हो जायगा । “युवा, स्वस्थकाय, सबल” व्यक्ति ही सिद्ध हो 
सकता है । अतएव शारीरिक बल नितान्त आवश्यक है। स्वस्थ 
शरीर ही इन्द्रिय-संयम की प्रतिक्रिया को सह सकता है । अतः 
जो भक्त होने का इच्छुक है, उसे सबल और स्वस्थ होना 
चाहिए । अत्यन्त दुबल व्यक्ति यदि कोई योगाभ्यास आरम्भ कर 
दे, तो सम्भव है, वह किसी असाध्य व्याधि से ग्रस्त हो जाय, 
अथवा अपना मानसिक बल ही खो बैठे । जान-बझकर शरीर को 
दुर्बल कर लेना आध्यात्मिक अनुभूति के लिए कोई अनुकूल 
व्यवस्था नहीं है । कि 
ढुबेलचित्त व्यक्ति भी आत्मलाभ नहीं कर सकता । जो मनुष्य 
भक्त होने का इच्छुक है, उसे सदैव प्रसन्नचित्त रहना चाहिए । 
पाश्चात्य देशों में धामिक व्यक्ति वह माना जाता है, जो कभी 
'मुसकराता नहीं, जिसके मुख पर सवदा विषाद की रेखा बनी 
* नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः । -मुण्डकोपनिषद्‌ ३।२।४ 








| 
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रहती है और जिसकी सूरत लम्बी और जबड़े बैठे-से होते हैं । 
ऐसे कृश-शरीर और लम्बी सूरतवाले लोग तो किसी हकीम की 
देख-भाल की चीजें हैं, वे योगी नहीं हैं । प्रसच्नचित्त व्यक्ति ही 
अध्यवसायशील हो सकता है । दृढ़ संकल्पवाला व्यक्ति हजारों 
कठिनाइयों में से भी अपना रास्ता निकाल लेता है। इस 
मायाजाल को काटकर अपना रास्ता बना लेना सब से कठिन 
कार्यं है और यह केवल प्रबल इच्छाशक्तिसम्पन्न पुरुष ही कर 
सकते हैं । 

परन्तु साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मनष्य 
कहीं अत्यधिक आमोद में मत्त न हो जाय । यही 'अनुद्धषे' है । 
अत्यन्त हास्य-कोतुक हमें गम्भीर चिन्तन के अयोग्य बना देता 
है । उससे मानसिक शक्ति व्यर्थं ही क्षय हो जाती है । इच्छा- 
शक्ति जितनी दृढ होगी, मनुष्य विभिन्न भावों के उतना ही कम 
बशीभूत होगा । अत्यधिक आमोद उतना ही बुरा है, जितना 
गम्भीर उदासी का भाव । जब सन सामंजस्यपूर्ण, स्थिर और 
शान्त रहता है, तभी सब प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति सम्भव 
होती है । 


इन्हीं सब साधनों द्वारा क्रमशः ईषवर-भक्ति का उदय होता है। 


पराभक्ति--त्याग 


अब तक हमने गौणी भक्ति के बारे में चर्चा की । अब हम 
पराभक्ति का विवेचन करेंगे। इस पराभवति के अभ्यास में 
लगने के लिए एक विशेष साधन की वात बतलानी है । सब 
प्रकार की साधनाओं का उद्देश्य है--आत्मशुद्धि । नाम-जप, 
कर्मकाण्ड, प्रतीक, प्रतिमा आदि केवल आत्मशुद्धि के लिए हैं । 
पर शुद्धि की इन सब साधनाओं में त्याग ही सब से श्रेष्ठ है । 
इसके बिना कोई भी पराभक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर 
सकता । त्याग क्री बात सुनते ही बहुतसे लोग डर जाते हैं; 
पर इसके बिना किसी प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति सम्भव 
नहीं । सभी प्रकार के योग में यह त्याग आवश्यक है । यह त्याग 
ही सारी आध्यात्मिकता का प्रथम सोपान है, उसका सार है-- 
यही वास्तविक धर्म है। जब मानवात्मा संसार की समस्त 
वस्तुओं को दूर फेंक, गम्भीर तत्त्वों के अनुसन्धान में लग जाती 
है, जब वह समझ लेती है कि में देहरूप जड में बद्ध होकर स्वयं 
जड़ हुई जा रही हूँ और क्रमशः विनाश की ओर ही बढ़ रही 
हूँ और ऐसा समझकर जब वह जड पदार्थ से अपना मुंह 
मोड़ लेती है, तभी त्याग आरम्भ होता है, तभी वास्तविक 
आध्यात्मिकता की नींव पडती है। कर्मयोगी सारे कर्मफलों का 
त्याग करता है; वह जो कुछ कर्म करता है, उसके फल में 
वह आसक्त नहीं होता । वह ऐहिक अथवा पारलौकिक किसी 
प्रकार के फलोपभोग की परवाह नहीं करता । राजयोगी जानता 
है कि सारी प्रकृति का लक्ष्य आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार के 
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सुख-दुःखात्मक अनुभव प्राप्त कराना है, जिसके फलस्वरूप आत्मा 
यह जान ले कि वह प्रकृति से नित्य पृथक्‌ और स्वतन्त्र है । 
मानवात्मा को यह भलीभांति जान लेना होगा कि' वह नित्य 
आत्मस्वरूप है और भूतों के साथ उसका संयोग केवल सामयिक 
है, क्षणिक है। राजयोगी प्रकृति के अपने नानाविध सुख-दुःखों 
के अनुभवों से वैराग्य की शिक्षा पाता है। ज्ञानयोगी का वेराग्य 
सब से कठिन है, क्योंकि आरम्भ से ही उसे यह जान लेना पड़ता 
है कि यह ठोस दिखनेवाली प्रकृति निरी मिथ्या है। उसे यह 
समझ लेना पड़ता है कि प्रकृति में जो कुछ शक्ति का विकास 
दिखता है, वह सब आत्मा की ही शक्ति है, प्रकृति की नहीं। 
उसे आरम्भ से ही यह जान लेना पडता है कि सारा ज्ञान और 
अनुभव आत्मा में ही है, प्रकृति में नहीं; और इसलिए उसे 
केवल विचारजन्य धारणा के बल से एकदम प्रकृति के सारे 
बन्धनों को छिन्न-भिन्न कर डालना पडता है । प्रकृति और 
प्राकृतिक पदार्थों की ओर वह देखता तक नहीं, वे सव उडते 
दृश्यो के समान उसके सामने से गायब हो जाते हैं । वह स्वयं 
केवल्यपद में अवस्थित होने का प्रयत्न करता है । 

सब प्रकार के वैराग्यों में भक्तियोगी का वैराग्य सब से 
स्थाधाविक है । उसमें न कोई कठोरता है, न कुछ छोडना पड़ता 
है, न हमें अपने आपसे कोई चीज छोडनी पड़ती है, और न 
उलपर्वेक किसी चीज से हमें अपने आपको अलग ही करना 
पडता है। भक्त दा त्याग तो अत्यन्त सहज और स्वाभाविक 
होता है। इस प्रकार का त्याग, बहुत-कुछ विकृत रूप में, हम 
प्रतिदिन अपने चारों ओर देखते हैं । उदाहरणार्थं एक मनुष्य 
एक स्त्री से प्रेम करता है। कुछ समय बाद वह दूसरी स्त्री से 

५ 
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प्रेम करने लगता है और पहली स्त्री को छोड देता है। 
वह पहली स्त्री धीरे धीरे उसके मन से पूर्णतया चली जाती है 
ओर उस मनुष्य को उसकी याद तक नहीं आती--उस स्त्री 
का अभाव तक उसे अब महसूस नहीं होता । एक स्त्री एक 
मनुष्य से प्रेम करती है; कुछ दिनों बाद वह दूसरे मनुष्य से | 
प्रेम करने लगती हे और पहला आदमी उसके मन से सहज ही 
उतर जाता है। किसी व्यक्ति को अपने शहर से प्यार होता है । 
फिर वह अपने देश को प्यार करने लगता है और तब उसका 
अपने उस छोटेसे शहर के प्रति उत्कट प्रेम धीरे धीरे, स्वाभाविक 
रूप से चला जाता है। फिर जब वही मनुष्य सारे संसार को । 
प्यार करने लगता है, तब उसका स्वदेशानुराग, अपने देश के 
प्रति प्रबल ओर उत्मत्त प्रेम धीरे धीरे चला जाता है । इससे 
उसे कोई कष्ट नहीं होता । यह भाव दूर करने के लिए उसे 
किसी प्रकार को जोर-जबरदस्ती नहीं करनी पडती । एक 
अशिक्षित मनुष्य इच्द्रिय-सुखों में उन्मत्त रहता है। जेसे जैसे वह 
शिक्षित होता जाता है, वेसे-वेसे ज्ञान चर्चा में उसे अधिक सुख 
मिलने लगता है, ओर उसके विषय-भोग भी धीरे धीरे कम होते 
जाते हें । एक कुत्ता अथवा भेडिया जितनी रुचि से अपना 
भोजन करता है, उतना आनन्द किसी मनुष्य को अपने भोजन 
में नहीं आता । परन्तु जो आनन्द मनुष्य को बद्धि और बौद्धिक 
कार्यों से प्राप्त होता है उसका अनुभव एक कुत्ता कभी नहीं 
कर सकता । पहले-पहल इन्द्रियों से सुर। होता है; परन्तु ज्यों 
ज्यों प्राणी उच्चतर अवस्थाओं को प्राप्त होता जाता है, त्यों त्यो 
इन्द्रियजन्य सुखों में उसको आसक्ति कम होती जाती है । 
मानवसमाज में भी देखा जाता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति जितनी 
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पशुवत्‌ होती है, वह उतनी ही तीव्रता से इन्द्रियों में सुख का 
अनुभव करता है । पर वह जितना ही शिक्षित और उच्च 
अवस्था को प्राप्त होता जाता है, उतना ही उसे बुद्धि सम्बन्धी 
तथा इसी प्रकार की अन्य सूक्ष्मतर बातों में आनन्द मिलने 
लगता है । इसी तरह, जब मनुष्य वुद्धि और मनोवृत्ति के भी 
अतीत हो जाता है और आध्यात्मिकता तथा ईश्वरानुभूति के 
क्षेत्र में विचरता है, तो उसे वहाँ ऐसा अपूर्व आनन्द प्राप्त होता 
है कि उसकी तुलना में सारा इस्द्रियजन्य सुख, यहाँ तक कि 
बुद्धि से मिलनेवाला सुख भी बिलकुल तुच्छ प्रतीत होता है । 
जब चन्द्रमा चारों ओर अपनी शुश्रोज्ञ्वल किरणें बिखेरता है, 
तो तारे धुँधले पड जाते हैं, परन्तु सूर्य के प्रकट होने से चन्द्रमा 
स्वयं ही निष्प्रभ हो जाता है। भक्ति के लिए जिस वैराग्य को 
आवश्यकता होती है, उसके प्राप्त करने के लिए किसी का नाश 
करने की आवश्यकता नहीं होती । वह वैराग्य तो स्वभावतः ही 
आ जाता है । जैसे वढते हुए तेज प्रकाश के सामने मन्द प्रकाश 
धीरे धीरे स्वयं ही धुँधला होता जाता है और अन्त में विलकुल 
विलीन हो जाता है, उसी प्रकार इन्द्रियजन्य तथा बुद्धिजन्य सुख 
ईश्वर-प्रेम के समक्ष आप ही आप धीरे धीरे धुंधले होकर अन्त 
में निष्प्रभ हो जाते हैं। यही ईश्वर-प्रेम क्रमश. बढ़ते हुए एक 
ऐसा रूप धारण कर लेता है, जिसे पराभवित कहते हैं। तब तो 
इस प्रेमिक पुरुष के लिए अनुष्ठान की और आवश्यकता नहीं 
रह जाती, शास्त्रों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता; प्रतिमा, 
मन्दिर, गिरजे, विभिन्न धर्म-सम्प्रदाय, देश, राष्ट्र--ये सब 
छोटे छोटे सीमित भाव और बन्धन अपने आप ही चले जाते 
हैं। तब संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बच रहती, जो 


भक्तियोग 


उसको बाँध सके, जो उसकी स्वाधीनता को नष्ट कर्‌ सके। | 
जिस प्रकार किसी चुम्बक की चट्टान के पास एक जहाज के 
आ जाने से उस जहाज की सारी कीलें तथा लोहे की छे 
खिचकर निकल आती हैं और जहाज के तस्ते आदि खुलकर 
पानी पर तैरने लगते हैं, उसी प्रकार प्रभु की कृपा से आत्मा के 
सारे बन्धन दुर हो जाते हैं और वह मुक्त हो जाती है। अतएव 
भक्तिलाभ के उपायस्वरूप इस वैराग्य-साधन में न तो किसी 
प्रकार की कठोरता है, न शुष्कता और न किसी प्रकार की 
जबरदस्ती ही। भकत को अपने किसी भी भाव का दमन करना 


नहीं पडता, प्रत्युत वह तो सब भावों को प्रबल करके भगवान | 
की ओर लगा देता है। 
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प्रकृति में सर्वत्र हम प्रेम का विकास देखते हैं। मानव-समाज 
में जो कुछ सुन्दर और महान्‌ है, वह समस्त प्रेम-प्रसूत हे; फिर 
जो कुछ खराब, यही नहीं, बल्कि पेशाचिक है, वह भी उसी 
प्रेमभाव का विकृत रूप है । पति-पत्नी का विशुद्ध दाम्पत्य-प्रेम 
और अति नीच कामवृत्ति दोनों उस प्रेम के ही दो रूप हैं। भाव 
एक ही है, पर भिन्न अवस्था में उसके भिन्न भिन्न रूप होते हैं । 
यह एक ही प्रेम एक ओर तो मनुष्य को भलाई करने और अपना 
सब कुछ गरीबों को बाँट देने के लिए प्रेरित करता है, फिर 
दूसरी ओर वही एक दूसरे मनुष्य को अपने बन्धु-बान्धवों का 
गला काटने और उनका सवेस्व अपहरण कर लेने की प्रेरणा 
देता है। यह दूसरा व्यक्ति जिस प्रकार अपने आपसे प्यार करता 
है, पहला व्यक्ति उसी प्रकार दूसरों से प्यार करता है । पहली 
दशा में प्रेम की गति ठीक और उचित दिशा में है, पर दूसरी 
दशा में वही बुरी दिशा में । जो आग हमारे लिए भोजन पकाती 
है, वह एक बच्चे को जला भी सकती है । किन्तु इसमें आग का 
कोई दोष नहीं । उसका जेसा व्यवहार किया जायगा, वेसा फल 
मिलेगा । अतएव यह प्रेम, यह प्रबल आसंगस्पृहा, दो व्यक्तियों 
के एकप्राण हो जाने की यह तीव्र आकांक्षा, और सम्भवतः, अन्त 
में सव की उस एक स्वरूप में विलीन हो जाने की इच्छा, उत्तम 
या अधम रूप से सर्वत्र प्रकाशित है। 

भक्तियोग उच्चतर प्रेम का विज्ञान है। वह हमें दर्शाता है 
कि हम प्रेम को ठीक रास्ते से कैसे लगायें, कैसे उसे वश में लायें, 
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उसका सद्व्यवहार किस प्रकार करें, किस प्रकार एक नये माग 
में उसे मोड़ दें और उससे श्रेष्ठ और महत्तम फल अर्थात्‌ 
जीवन्मुवत अवस्था किस प्रकार प्राप्त करें । भक्तियोग कुछ 
` छोडने-छाडने की शिक्षा नहीं देता; वह केवल कहता है, “परमेश्वर 
में आसक्त होओ।” और जो परमेश्वर के प्रेम में उन्मत्त हो गया है, 
उसको स्वभावतः, नीच विषयों में कोई प्रवृत्ति नहीं रह सकती । 
“प्रभो, में तुम्हारे बारे में और कुछ नहीं जानता, केवल इतना 
जानता हूँ कि तुम मेरे हो । तुम सुन्दर हो ! अहा, तुम अत्यन्त 
सुन्दर हो ! तुम स्वयं सौन्दर्यस्वरूप हो ! ” हम सभी में सोन्दर्य- 
पिपासा विद्यमान है । भवितयोग केवल इतना कहता है कि इस 
सौन्दर्ये-पिपासा की गति भगवान की ओर फेर दो। मानव-मुखड़े, 
आकाश, तारा या चन्रमा में जो सौन्दर्य दिखता है, वह आया 
कहाँ से ? वह भगवान के उस सर्वतोमुखी प्रकृत सौन्दर्य का ही 
आंशिक प्रकाश मात्र है । उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते 
हैं ।'$ उसी का तेज सब वस्तुओं में है। भक्ति की इस उच्च 
अवस्था को प्राप्त करो । उससे तुम एकदम अपने क्षुद्र अहंभाव 
को भूल जाओगे । छोटे छोटे सांसारिक स्वार्थो का त्याग कर 
दो । यह न समझ बेठना कि मानवता ही तुम्हारे समस्त मानवी 
ओर उससे उच्चतर ध्येयों का भी केन्द्र है। तुम केवल एक 
साक्षी की तरह, एक जिज्ञासु की तरह खड़े रहो और प्रकृति की 
लीलाएँ देखते जाओ । मनुष्य के प्रति आसवित-रहित होओ और 
देखो, यह प्रबल प्रेमप्रवाह जगत्‌ में किस प्रकार कार्य कर रहा 
है ! हो सकता है, कभी कभी एक-आध धक्का भी लगे, परन्त 
वह परमप्रेम की प्राप्ति के मार्ग में होनेवाली एक घटना मात्र है। 
` § तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। -कठेपत्रिषद्‌ रारा २. -कठोपनिषद्‌, २।२।१५ 
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सम्भव है, कहीं थोडा इन्द्र छिड़े, अथवा कोई थोडा फिसल जाय, 
पर ये सव उस परमप्रेम में आरोहण के सोपान मात्र हैं। चाहे 
जितने द्वन्द्व छि, चाहे. जितने संघर्ष आयें, पर तुम साक्षी होकर 
बस एक ओर खड़े रहो । ये इन्द्र तुम्हें तभी खटकेंगे, जब तुम 
संसार-प्रवाह में पड़े होगे । परन्तु जव तुम उसके वाहर निकल 
जाओगे और केवल एक दर्शक के रूप में खड़े रहोगे, तो देखोगें 
कि प्रेमस्वरूप भगवान अपने आपको अनन्त प्रकार से प्रकाशित 
कर रहे हैं । | 

“जहाँ कहीं थोडासा भी आनन्द है, चाहे वह घोर विषय-भोग 
का ही क्यों न हो, वहाँ उस अनन्त आनन्दस्वरूप भगवान का ही: 
अंश है ।” नीच से नीच आसक्ति में भी ईएवरी प्रेम का बीज 
निहित है । संस्कृत भाषा में प्रभु का एक नाम “हरि हैं। उसका 
अर्थ यह है कि वें सब को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं । 
असल में वे ही हमारे प्रेम के एकमात्र उपयुक्त पात्र हैं । यह जो 
हम लोग नाना दिशाओं में आकृष्ट हो रहे हैं, तो हम लोगों को 
खींच कौन रहा है? वे ही !_वे ही हमें अपनी गोद में 
लगातार खींच रहे हैं । निर्जीव जड क्या कभी चेतन आत्मा को 
खींच सकता है? नहीं--कभी नहीं । मान लो, एक सुन्दर 
मुखडा देखकर कोई उन्मत्त हो गया। तो क्या कुछ जड परमाणुओं 
की समष्टि ने उसे पागल कर दिया है? नहीं, कभी नहीं । 
इन जड़ परमाणुओं के पीछे अवश्य ईश्वरी शक्ति और ईश्वरी 
प्रम का खेल चल रहा हैं। अज मनुष्य यह नहीं जानता । परन्तु 
फिर भी, जाने या अनजाने, वह उसी के द्वारा आकृष्ट हो रहा 
है। अतएव नीच से नीच आसक्ति भी अपनी आकर्षण की शक्ति 
स्वयं भगवान से ही पाती है । हि प्रिये, कोई स्त्री अपने पति को 
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पति के लिए प्यार नहीं करती; पति के अन्तरस्थ आत्मा के 
लिए ही पत्नी उसे प्यार करती है ।” 4 प्रेमिका पत्नियाँ चाहे यह 
जानती हों अथवा नहीं, पर है यह सत्य । हि प्रिये, पत्नी के 
लिए पत्नी को कोई प्यार नहीं करता परन्तु पत्नी के अन्तरस्थ 
आत्मा के लिए ही पति उसे प्यार करता है ।/ इसी प्रकार, 
संसार में जब कोई अपने बच्चे अथवा अन्य किसी से प्रेम करता 
है, तो वह वास्तव में उसके अन्तरस्थ आत्मा के लिए ही उससे 
प्रेम करता है। भगवान मानो एक बड़े चुम्बक हैं और हम सब 
लोहे की रेत के समान हैं। हम लोग उनके द्वारा सतत खींचे जा 
रहे हैं। हम सभी उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । 
संसार में हम जो नानाविध प्रयत्न करते हैं, वे सब केवल स्वार्थ 
के लिए नहीं हो सकते। अज्ञानी लोग जानते नहीं कि उनके 
जीवन का उद्देश्य क्या है । वास्तव में वे लगातार परमात्मारूप 
उस बड़े चुम्बक की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं। हमारे इस 
अविराम, कठोर जीवन-संग्राम का लक्ष्य है--अन्त में उनके 
निकट पहुँचकर उनके साथ एकीभूत हो जाना । 

भवितयोगी इस जीवन-संग्राम का अर्थ भलीभाँति जानता है । 
वह ऐसे संग्रामों की एक लम्बी परम्परा में से पार हो चुका है 
और वह जांनता है कि उनका लक्ष्य क्या है। उनसे होनेवाले 
इन्दों से छुटकारा पाने की उसकी तीव्र आकांक्षा रहती है । वह्‌ 
संघर्षो से दूर ही रहना चाहता है और सीधे समस्त आकर्षणों 

‡ न वा अरे पत्यु: कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनः तु कामाय पतिः 


प्रियो भवति । ¬_तृहदारण्यक उपनिषद्‌, २।४ 
† न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मन: तु कामाय 


जाया प्रिया भवति । -तृहदारण्यक उपनिषद्‌, २।४ 
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के मूलकारणस्वरूप हरि के निकट चला जाना चाहता है । यही 
भक्त का त्याग है । भगवान के प्रति इस प्रबल आकर्षण से 
उसके अन्य सब आकर्षण नष्ट हो जाते हैं। उसके हृदय में इस 
प्रबल अनस्त ईश्वर-प्रेम के प्रवेश कर जाने से फिर वहाँ अन्य 
किसी प्रेम की तिल मात्र भी गुंजाइश नहीं रह जाती । और रहे 
भी कैसे ? भवित उसके हृदय को ईश्वररूपी प्रेम-सागर के देवी 
जल से भर देती है और इस प्रकार उसमें फिर क्षुद्र प्रेमों के 
लिए स्थान ही नहीं रह जाता । तात्पर्य यह कि भक्त का वैराग्य 
अर्थात्‌ भगवान को छोड समस्त विषयों में अनासवित भगवान के 
प्रति परम अनुराग से उत्पन्न होती है । 

पराभवित की प्राप्ति के लिए यही सर्वोच्च साधन है--यही 
आदर्श तैयारी है। जब वह वेराग्य आता है, तो पराभवित के 
राज्य का प्रवेशद्वार खुल जाता है, जिससे आत्मा पराभक्ति के 
गम्भीरतम प्रदेशों में पहुँच सके । तभी हम यह समझने लगते हैं 
. कि पराभक्ति क्या है। और जिसने पराभवित के राज्य में प्रवेश 

'किया है, उसी को यह कहने का अधिकार है कि प्रतिमा-पूजन 
अथवा बाह्य अनुष्ठान आदि अब और अधिक आवश्यक नहीं . 
हैं। उसी ने प्रेम की उस पर अवस्था की प्राप्ति कर ली है, जिसे 
हम साधारणतया विश्वबन्धुत्व कहते हैं; दुसरे लोग तो विश्व- 
बन्धुत्व की कोरी बातें ही करते हैं। उसमें फिर भेदभाव नहीं 
रह जाता । वह अथाह प्रेमसिन्धु में निमग्न हो जाता हैं। तब 
उसे मनुष्य में मनुष्य नहीं दिखता, वरन्‌ सर्वेत्र उसे अपना 
प्रियतम ही दिखायी देता है । प्रत्येक मुख में उसे हरि ही 
दिखायी देते हैं । सूये अथवा चन्द्र का प्रकाश उन्हीं की अभिव्यक्ति 
है। जहाँ कहीं सौन्दर्य और महानता दिखायी देती है, उसकी 
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दृष्टि में वह सब भगवान की ही है । ऐसे भक्त आज भी इस 
संसार में विद्यमान हें । संसार उनसे कभी रिक्त नहीं होता । 
ऐसे भक्तों को यदि साँप भी काट ले, तो वे कहते हैं, “मेरे 
प्रियतम का एक दूत आया था ।” ऐसे ही पुरुषों को विश्वबन्धुत्व 
की बातें करने का अधिकार है । उनके हृदय में क्रोध, घृणा 
अथवा ईर्ष्या कभी प्रवेश नहीं कर पाती । सारा बाह्य, इन्द्रिय- 
ग्राह्य जगत्‌ उनके लिए सदा के लिए लुप्त हो जाता है। वे तो 
अपने प्रेम के बल से अतीन्द्रिय सत्य को सारे समय देखते रहते 
हैं। तो फिर उनमें क्रोध भला आथे केसे ? 


So जिव 
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और 
उसका रहस्य 


भगवान श्रीकृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, “हे प्रभो, जो सतत युक्‍त 
हो तुम्हें भजता है, और जो अव्यक्त, निर्गुण का उपासक ठे इन 
दोनों में कौन श्रेष्ठ है ?” † श्रीभगवान कहते हैं, हि अर्जुन, 
मुझमें मन को एकाग्र करके जो नित्ययुक्त हो परम श्रद्धा के 
साथ मेरी उपासना करता है, वही मेरा श्रेष्ठ उपासक है, वही 
श्रेष्ठ योगी है । और जो इन्द्रिय-समुदाय को पूर्ण वश में करके, 


† अर्जुन उवाच-एवं सततयुक्ता ये भक्ताः त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ 

भगवान्‌ उवाच-मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमाः मताः ॥ 

ये त्वक्षरम्‌ अनिर्देश्यम्‌ अव्यक्तं पर्युपासते । 

स्ंत्रगम्‌ अचिन्त्यं च कूटस्थम्‌ अचलं ध्रुवम्‌ ॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 

ते प्राप्नुवन्ति माम्‌ एव सरवेभूतहिते रताः ॥ 
क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्‌ अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहत्र-द्भिरवाप्यते ॥ 

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्सराः । 

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 

तेषाम्‌ अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 

अवामि न चिरात्‌ पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 

गीता, १२।१-७ 
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मन-बुद्धि से परे, सवेव्यापी, अव्यक्त और सदा एकरस रहनेवाले 
नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानन्दघन ब्रह्म की, 
निरन्तर एकीभाव से ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, वे समस्त 
भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव रखनेवाले योगी 
भी मुझे ही प्राप्त होते हें । किन्तु उन सच्चिदानन्दघन निराकार 
ब्रह्म में आसक्त चित्तवाले पुरुषों के लिए (साधन में) क्लेश 
अर्थात्‌ परिश्रम अधिक है, क्योंकि देहाभिमानी व्यक्तियों द्वारा 
यह अव्यक्त गति बहुत दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है अर्थात्‌ जब 
तक शरीर में अभिमान रहता है, तब तक शुद्ध सच्चिदानन्दघन 
निराकार ब्रह्म में स्थिति होना कठिन है। और जो मेरे परायण 
हुए भक्तजन सम्पूर्णे कर्मों को मुझमें अर्पण कर, मुझे अनन्य 
ध्यान और योग से निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, 
मुझमें चित्त लगानेवाले उन प्रेमी भक्तों का में शीघ्र ही मृत्युरूपी 
संसार-समुद्र से उद्धार करनेवाला होता हूँ ।” उपर्युक्त कथन में 
ज्ञानयोग और भक्तियोग दोनों का दिग्दर्शन कराया गया है । 
कह सकते हैं कि उसमें दोनों की व्याख्या कर दी गयी है। ज्ञान- 
योग अवश्य अति श्रेष्ठ मागे है। तत्त्वविचार उसका प्राण है । 
भर आश्चर्यं की बात तो यह है कि सभी सोचते हैं कि वे 
ज्ञानयोग के आदर्शानुसार चलने में समर्थ हैं । परन्तु वास्तव में 
ज्ञानयोग-साधना बड़ी कठिन है। उसमें गिर जाने की बड़ी 
आशंका रहती है । 
संसार में हम दो प्रकार के मनुष्य देखते हैं। एक तो आसुरी 
प्रकृतिवाले, जिनकी दृष्टि में शरीर का पालन-पोषण ही सर्वस्व 
है, और दूसरे दैवी प्रकृतिवाले, जिनकी यह धारणा रहती है कि 


शरीर किसी एक विशेष उद्देश्य की पुति का--आत्मोन्नति का 
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एक साधन मात्र है । शैतान भी अपनी कार्यसिद्धि के लिए शास्त्रों 
को उद्धत कर सकता है और करता भी है। और इस तरह ऐसा 
प्रतीत होता है कि ज्ञानमार्ग जिस प्रकार साधु व्यक्तियों के 
सत्कार्यं का प्रबल प्रेरक है, उसी प्रकार असाधु व्यक्तियों के भी 
कार्य का समर्थक है । ज्ञानयोग में यही एक बड़े खतरे की बात 
है। परन्तु भक्तियोग बिलकुल स्वाभाविक और मधुर है। भक्त 
उतनी उँची उड़ान नहीं उडता, जितना कि एक ज्ञानयोगी, और 
इसीलिए उसके बड़े खड्डों में गिरने को आशंका भी नहीं रहती । 
पर हाँ, इतना समझ लेना होगा कि साधक किसी भी पथ पर 
क्यों न चले, जब तक आत्मा के सारे बन्धन छूट नहीं जाते, तब 
तक वह मुक्त नहीं हो सकता । 

निम्नोक्त श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार एक 
भाग्यशालिनी गोपी पाप और पुण्य के बन्धनों से मुक्त हो गयी 
थी । “भगवान के ध्यान से उत्पन्न तीव्र आनन्द ने उसके समस्त 
पुण्यक्मेजनित बन्धनों को काट दिया । फिर भगवान को प्राप्ति 
न होने की परम आकुलता से उसके समस्त पाप धुल गये और 
वह मुक्त हो गयी ।”† अतएव भक्तियोग का रहस्य यह हैं कि 
मनुष्य के हृदय में जितने प्रकार की वासनाएँ और भाव हैं, उनमें 
से कोई भी स्वरूपतः खराब नहीं है; उन्हें धीरे धीरे अपने वश 

` † तच्चिन्ताविपुलाहलादक्षीणपुण्यचया तथा । 

तदप्राप्तिमद्दुःखविलीनाशेषपातका ॥] 
चिन्तयन्ती जगत्सूति परब्रह्मस्वरूपिणम्‌ । 


निरुच्छ्वासतया मुक्ति गतान्या गोपकन्यका ॥ 
विष्णुपुराण, ५।१३।२१-२२ 
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होगी । और यह कब तक करना होगा ? जब तक कि वे परमोच्च 
दशा को प्राप्त न हो जायें । उनकी सर्वोच्च गति है भगवान, 
ओर उनकी शेष सब गतियाँ निम्नाभिमुखी हैं । हम देखते हैं कि 
हमारे जीवन में सुख और दुःख सर्वदा लगे ही रहते हैं। जब 
कोई मनुष्य धन अथवा अन्य किसी सांसारिक वस्तु के अभाव से 
दुःख अनुभव करता है, तो वह अपनी भावनाओं को गलत मार्ग 
पर ले जा रहा है। फिर भी, दुःख की भी उपयोगिता है । यदि 
मनुष्य इस बात के लिए दुःख करने लगे कि अब तक उसे 
परमात्मा को प्राप्ति नहीं हुई, तो वह दुःख उसकी मुक्ति का हेतु 
बन जायगा । जब कभी तुम्हें इस बात का आनन्द होता है कि 
तुम्हारे पास चाँदी के कुछ टुकड़े हैं, तो समझना कि तुम्हारी 
आनन्द-वृत्ति गलत रास्ते पर जा रही है। उसे उच्चतर दिशा 
की ओर ले जाना होगा, हमें अपने सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के 
चिन्तन में आनन्द अनुभव करना होगा । हमारी अन्य सब भावनाओं 
के सम्त्रन्ध में भी ठीक ऐसी ही बात है । भक्त की दृष्टि में 


उनमें से कोई भी खराब नहीं है; वह उन सब को लेकर केवल 
भगवान की ओर फेर देता है । 
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भक्ति विभिन्न रूपों में प्रकाशित होती है।† पहला है-- 
श्रद्धा । लोग मन्दिरों और पवित्र स्थानों के प्रति श्रद्धा क्यों 
प्रकट करते हैं? इसलिए कि वहाँ भगवान की पूजा होती है, ऐसे 
स्थानों में उनकी सत्ता अधिक अनुभूत होती है । प्रत्येक देश में 
लोग धर्म के आचार्यो के प्रति श्रद्धा क्‍यों प्रकट करते हैं? 
इसलिए कि ऐसा करना नितान्त स्वाभाविक है, क्योंकि ये सब 
आचार्य उन्हीं भगवान की महिमा का उपदेश देते हैं। इस 
श्रद्धा का मूल हैं प्रेम । हम जिससे प्रेम नहीं करते, उसके प्रति 
कभी भी श्रद्धालु नहीं हो सकते । इसके बाद है--प्रीति' अर्थात्‌ 
ईश्वर-चिन्तन में आनन्द । मनुष्य इन्द्रिय-विषयों में कितना 
तीव्र आनन्द अनुभव करता है । इन्द्रियों को अच्छी लगनेवाली 
चीजों के लिए वह कहाँ कहाँ भटकता फिरता है और बड़ी से 
बडी जोखिम उठाने को तैयार रहता है। भक्त को चाहिए कि 
वह भगवान के प्रति इसी प्रकार का तीव्र प्रेम रखे। इसके 
उपरान्त आता है 'विरह'--प्रेमास्पद के अभाव में उत्पन्न होनेवाला 
तीव्र दु:ख । यह दुःख संसार के समस्त दुःखों में सब से मधुर है-- 
अत्यन्त मधुर है। जब मनुष्य भगवान को न पा सकने के कारण, 
संसार में एकमात्र जानने योग्य वस्तु को न जान सकने के 
कारण भीतर में तीव्र वेदना अनुभव करने लगता है और 

गै सम्मान-बहुमान-प्रीति-विरह-इतरविचिकित्सा-महिमख्याति-तदथप्राण- 


संस्थान-तदीयता-सर्वंतद्भाव-अध्रातिकूल्यादीति च स्मरणेभ्यो बाहुल्यात्‌ । 
--शाण्डिल्यसूत्र, २।१।४४ 





> 
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फलस्वरूप अत्यन्त व्याकुल हो बिलकुल पागल-सा हो जाता है, 


तो उस दशा को विरह कहते हैं । मन की ऐसी दशा में 


प्रेमास्पद को छोड उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता (इतर- 
विचिकित्सा) । बहुधा यह विरह सांसारिक प्रणय में देखा 
जाता है। जब स्त्री और पुरुष में यथार्थ और प्रगाढ प्रेम होता 
है, तो उन्हें ऐसे किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति अच्छी नहीं 
लगती, जो उनके मन का नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जब 
पराभक्ति हृदय पर अपना प्रभाव जमा लेती है, तो अन्य अप्रिय 
विषयों की उपस्थिति हमें खटकने लगती है यहाँ हक कि 
प्रेमास्पद भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर वातचीत 
तक करना हमारे लिए अरुचिकर हो जाता है, उन पर-- 
केवल उन॑ पर ध्यान करो और अन्य सब बातें त्याग टो व्य 
जो लोग केवल उन्हीं की चर्चा करते हैं, वे भक्त को मित्र के 
समान प्रतीत होते हैं, और जो अन्य लोग अन्य विषयों की चर्चा 
करते हैं, वे उसको शत्रु के समान लगते हैं । - प्रेम की इससे भी 
उच्च अवस्था तो वह है, जब उन प्रेमास्पद भगवान के लिए ही 
जीवन धारण किया जाता है, जब उन प्रेमस्वरूप के निमित्त ही 
प्राण धारण करना सुन्दर और सार्थक समझा जाता है। ऐसे 
प्रेमी के लिए उन परम प्रेमास्पद भगवान बिना एक क्षण भी 
रहना असम्भव हो उठता है । उन प्रियतम का चिन्तन हृदय में 


सदैव बने रहने के कारण ही उसे जीवन इतना मधुर प्रतीत होता 


है। शास्त्रों में इसी अवस्था को 'तदर्थंप्राणसंस्थान' कहा है । 
'तदीयता' तब आती है, जब साधक भक्ति-मत के अनुसार पूर्णा- 
‡ तम्‌ एव एकं जानथ आत्मानम्‌ अन्या उद्भ ख एक जानय आत्मानम्‌ अन्या वाचो विमुंचथ अमृतस्य एष सेतु :। अमृतस्य एष सेतु :। 
मुण्डकोपनिषद्‌, २।२।५ 
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वस्था को प्राप्त हो जाता है, जब वह श्रीभगवान के चरणारविन्दों 
का स्पर्श कर धन्य और कृतार्थ हो जाता है । तव उसकी प्रकृति 
विशुद्ध हो जाती है--सम्पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है । 
तब उसके जीवन की सारी साध पूरी हो जाती है। फिर भी, 
इस प्रकार के बहुतसे भक्त बस उनकी उपासना के निमित्त ही 
जीवन धारण किये रहते हैं। इस दुःखमय जीवत में यही एकमात्र 
सुख है, और वे इसे छोड़ना नहीं चाहते । “हे राजन्‌ ! हरि के 
ऐसे मनोहर गूण हैं कि जो लोग उनको प्राप्त कर संसार की 
सारी वस्तुओं से तृप्त हो गये हैं, जिनके हृदय की सब ग्रन्थियाँ 
खुल गयी हैं वे भी भगवान की निष्काम-भव्ति करते हुँ | 
“जिन भगवान की उपासना सारे देवता, मुमुक्षु और ब्रह्मवादीगण 
करते हैं ।” $ ऐसा है प्रेम का प्रभाव ! जब मनुष्य अपने आपको 
बिलकुल भूल जाता है और जब उसे यह भौ ज्ञान नहीं रहता कि 
कोई चीज अपनी है, तभी उसे यह्‌ 'तदीयता' की अवस्था प्राप्त 
होती है । तब सब कुछ उसके लिए पवित्र हो जाता है, क्योंकि 
बह सब उसके प्रेमास्पद का ही तो है । सांसारिक प्रेम में भी, 
प्रेमी अपनी प्रेमिका की प्रत्येक वस्तु को बड़ी प्रिय और पवित्र 
मानता है । अपनी प्रणयिनी के कपड़े के एक छोटेसे टुकड़े को 
भी वह प्यार करता है । इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान से प्रेम 
करता है, उसके लिए सारा संसार प्रिय हो जाता है, क्योंकि यह 
संसार आखिर उन्हीं का तो है । 
उ जात्मारामाश्च मुनयो निग्नेन्या पक्लत्तातमास्य नतवी नि्नन्या अध्युरक्मे।. २ 
ुरवन्त्महेतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणों हरि: ॥ 
न --श्रीमद्भागवत, १।७।१८ 
8 यं सर्वे देवा नमस्यन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च । 


-नृसिंह्‌० उपनिषद्‌ ५।२।१'' 
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समष्टि से प्रेम किये बिना हम व्यष्टि से प्रेम कंसे कर सकते 
हैं ? ईश्वर ही वह समष्टि है । सारे विश्व का यदि एक अखण्ड 
रूप से चिन्तन किया जाय, तो वही ईश्वर है, और उसे पृथक्‌- 
पथक रूप से देखने पर वही यह दृश्यमान संसार है--व्यष्टि है 
समष्टि वह इकाई है, जिसमें लाखों छोटी छोटी इकाइयों का 
मेल है। इस समष्टि के माध्यम से ही सारे विश्व को प्रेम करना 
सम्भव है । भारतीय दार्शनिक व्यष्टि पर ही नहीं रुक जाते; वे 
तो व्यष्टि पर एक सरसरी दृष्टि डालकर तुरन्त एक ऐसे व्यापक 
या समष्टि भाव की खोज में लग जाते हैं, जिसमें सब व्यष्टियों 
या विशेष विशेष भावों का अन्तर्भाव हो । इस समष्टि को खोज 
ही भारतीय दर्शन ओर धर्म का लक्ष्य है । ज्ञानी पुरुष ऐसी एक 
समष्टि की, ऐसे एक निरपेक्ष और व्यापक तत्त्व को कामना 
करता है, जिसे जानने से वह सब कुछ जान सके । भक्त उन 
एक सवेव्यापी पुरुषोत्तम की साक्षात्‌ उपलब्धि कर लेता चाहता 
है, जिनसे प्रेम करने से वह सारे विश्व से प्रेम कर सके । योगी 
सब की मूलभूत उस शक्ति को अपने अधिकार में लाना चाहता 
है, जिसके नियमन से वह इस सम्पूर्ण विश्व का नियमत कर 
सके । यदि हम भारतीय विचारधारा के इतिहास का अध्ययंन 
करें, तो देखेंगे कि भारतीय मन सदा से सब बातों में--भौतिक 
विज्ञान कहिये, मनोविज्ञान कहिये, भक्तितत्त्व, दर्शन आदि सभी 
में--एक समष्टि या व्यापक तत्त्व की इस अपूर्व खोज में लगा 
रहा है । अतएव भवत इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि तुम 
केवल एक के वाद दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते चले जाओ, तो लुम 
अनन्त काल में भी संसार को एक समष्टि के रूप में प्यार करने 
में समर्थ न हो सकोगे । पर अन्त में जब यह मूल सत्य ज्ञात हो 


| 
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जाता है कि समस्त प्रेम की समष्टि ही भगवान है, संसार के 
मत, बद्ध या मुमुक्षु सारे जीवात्माओं की आदर्श-समष्टि ही 
वर हैं, तभी यह विश्वप्रेम सम्भव होता है। भगवान ही 
समष्टि हैं और यह परिदृश्यमान जगत्‌ उन्हीं का परिच्छिन्न भाव 
है--उन्‍्हीं को अभिव्यक्ति है । यदि हम इस समष्टि को प्यार 
करें, तो इससे सभी को प्यार करना हो जाता है। तव जगत्‌ को 
प्यार करता और उसकी भलाई करना सहज हो जाता है। पर 
पहले भगवत्प्रेम के द्वारा हमें यह शक्ति प्राप्त कर लेनी होगी, 

अन्यथा संसार की भलाई करना कोई हुँसी-खेल नहीं है । भक्त 
कहता है, “सब्र कुछ उन्हीं का है, वे मेरे प्रियतम हैं, में उनसे 
प्रेम करता हूँ ।” इस प्रकार भक्त को सब कुछ पवित्र प्रतीत 
होने लगता है, क्योंकि वह सब आखिर उन्हीं का तो है। सभी 
उनकी सन्तान हैं, उनके अंग-स्वरूप हैं। उनके रूप हैं। तब फिर 
हम किसी को कैसे चोट पहुँचा सकते हैं ? दूसरों को बिना प्यार 
किये हम केसे रह सकते हैं ? भगवान के प्रति प्रेम के साथ ही, 
उसके निश्चित फलस्वरूप, सर्व भूतों के भी प्रति प्रेम अवश्य 
आयेगा । हम भगवान के जितने समीप आते-जाते हैं, उतने ही 
अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं कि सब कुछ उन्हीं में है। जब 
जीवात्मा इस परम प्रेमानन्द का सम्भोग करने में सफल होता है, 
तब वह ईश्वर को सर्वे भूतों में देखने लगता है। इस प्रकार 
हमारा हृदय प्रेम का एक अनन्त स्रोत बन जाता है। और जब 
हम इस प्रेम की ओर भी उच्चतर अवस्थाओं में पदार्पण करते 
हैं, तब संसार की वस्तुओं में क्षुद्र भेद की भावनाएँ हमारे हृदय 
से संथा लप्त हो जाती हैं । तब मनुष्य मनुष्य के रूप में नहीं 
दीखता, व्रन्‌ साक्षात्‌ ईश्वर के रूप में ही दीख पड़ता है; पशु 
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में पशुरूप नहीं दिखायी पडता, वरन्‌ उसमें स्वयं भगवान ही दीख 
. पडते हैं; यहाँ तक कि ऐसे प्रेमी की आँखों से बाघ का भी बाघ- 
रूप लुप्त हो जाता है और उसमें स्वयं भगवान प्रकाशमान दीख 
पडते हैं। इस प्रकार भवित को इस प्रगाढ अवस्था में सभी प्राणी 
हमारे लिए उपास्य हो जाते हैं। “हरि को सब भूतों में अवस्थित 
जानकर ज्ञानी को सब के प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति रखनी 
चाहिए ।” इस प्रगाढ, सवेगाही प्रेम के फलस्वरूप पूर्ण आत्म- 
समर्पण की अवस्था उपस्थित होती है । तब यह दृढ़ विश्वास हो 
जाता है कि संसार में भला-बुरा जो कुछ होता है, कुछ भी हमारे 
लिए अनिष्टकर नहीं । शास्त्रों ने इसी को अप्रातिकूल्य' कहा 
है। ऐसे प्रेमी जीव के सामने यदि दुःख भी आये, तो वह कहेंगा, 
“दु:ख ! स्वागत है तुम्हारा ।” यदि कष्ट आये, तो कहेगा, 
“आओ कष्ट ! स्वागत है तुम्हारा । तुम भी तो मेरे प्रियतम के 
पास से ही आये हो |” यदि सपं आये, तो कहेगा, “विराजो, . 
सपे !” यहाँ तक कि यदि मृत्यु भी आये, तो वह अधरों पर 
मुसकान लिये उसका स्वागत करेगा । “धन्य हूँ में, जो ये सब 
मेरे पास आते हैं; इन सब वा स्वागत है।” भगवान और जो कुछ 
भगवान का है, उस सब के प्रति प्रगाढ प्रेम से उत्पन्न होनेवाली 
इस पूर्ण निर्भरता को अवस्था में भक्त अपने में होनेवाले सुख 
और दुःख का भेद भूल जाता है। दुःख-कष्ट आने पर वह तनिक 
भी विचलित नहीं होता। और प्रेमस्वरूप भगवान की इच्छा पर 
यह जो. स्थिर, खेदशून्य निर्भरता है, वह तो सचमुच महान्‌ 
बीरतापूणं क्रियाकलापों से मिलनेवाले नाम-यश की अपेक्षा कहीं 
+ एवं सवेषु भूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी । 
कतंव्या पण्डितेज्ञात्वा सवेभूतमयं हरिम्‌ ॥, 
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अधिक वांछतीय है 

अधिकतर मनुष्यों के लिए देह ही संब कुछ है; देह ही 
उनकी सारी दुनिया है; देहिक सुख-भोग ही उनका सबैख है । 
देह और देह से सम्बन्धित वस्तुओं की उपासना करने का भूत 
हम सबों के सिर में घुस गया है। भले ही हम लम्त्री-चौड़ी बातें 
करें, बड़ी ऊँची ऊँची उडाने लें, पर आखिर हैं हम गिद्ों के ही 
समान; हमारा मन सदा नीचे पड़े हुए सड़े-गले मांस के टुकड़े 
में ही पडा रहता है। हम शेर से अपने शरीर की रक्षा क्यों 
करें ? हम उसे शेर को क्यों न दे दें? कम से कम उससे 
शेर की तो तृप्ति होगी, और. यह कार्ये आत्मत्याग और 
उपासना से कोई अधिक हूर न होगा । क्या तुम ऐसे एक 
भाव की उपलब्धि कर सकते हो, जिसमें स्वार्थ की तनिक भी 
गन्ध न हो? क्या तुम अपना अहं-भाव सम्पूणे रूप से नष्ट 
कर सकते हो ? वस यही प्रेम-धर्म की सब से ऊँची चोटी हैं 
और बहुत थोड़े लोग ही इस अवस्था में पहुँच सके हैं । पर जज 
तक मनुष्य इस प्रकार के आत्मत्याग के लिए सारे समय पूरे 
हृदय के साथ प्रस्तुत नहीं रहता, तब तक वह पूर्ण भक्त नहीं हो 
सकता । हम अपने इस पांचभौतिक शरीर को अल्प अथवा 
अधिक समय तक के लिए भले ही सुखपूवेक रख लें, पर उससे 
क्या ? हमारे शरीर का एक न एक दिन नाश होता तो अवश्य- 
म्भावी है । उसका अस्तित्व चिरस्थायी नहीं है। वे धन्य है 
जितका शरीर दूसरों की सेवा में अर्पण हो जाता है । “एक 
साधु पुरुष केवल अहूनी सम्पत्ति ही नहीं, वरन्‌ अपने प्राण भी 
दूसरों की सेवा में उत्सगे कर देते के लिए सदैव उद्यत रहता 
है। इस संसार में जब मृत्यु निश्चित है, तो श्रेष्ठ यही है कि यह 
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शरीर किसी नीच कार्य की अपेक्षा किसी उत्तम कार्य में ही अपित 
हो जाय ।” हम भले ही अपने जीवन को पचास वर्ष, या बहुत 
हुआ तो सौ वर्ष तक खींच.ले जायें, पर उसके बाद ? उसके वाद 
वया होता है ? जो कोई वस्तु मिश्रण से उत्पन्न होती है, वही 
फिर विश्लिष्ट होकर नष्ट हो जाती है । ऐसा समय अवश्य 
आता है, जब उसे विश्लिष्ट होना ही पडता है। ईसा आज कहाँ 
रहे, बुद्ध और मुहम्मद आज कहाँ रहे ? संसार के सारे महापुरु 
और आचापंगण आज इस धरती से उठ गये हैं। भक्त कहता है, 
“इस क्षणभंगुर संसार में, जहाँ प्रत्येक वस्तु टुकड़े टुकड़े हो 
धल में मिली जा रही है, हमें अपने समय का सदुपयोग कर 
लेना चाहिए ।” ओर वास्तव में जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग तो 
यह है कि वह सर्व भूतो की सेवा में लगा दिया जाय । हमारा 
सब से वडा भ्रम यह है कि हमारा यह शरीर ही हम हैं और जिस 
किसी प्रकार से हो, इसकी रक्षा करनी होगी, इसे सुखी रखना 
होगा । ओर यह भयानक देहात्म-बुद्धि ही संसार में सव प्रकार 
को स्वार्थपरता की जड है । यदि तुम यह निश्चित रूप से जान 
सको कि तुम शरीर से बिलकुल पृथक्‌ हो, तो फिर इस दुनिया 
में ऐसा कुछ भी नहीं रह जायगा, जिसके साथ तुम्हारा विरोध 
हो सके । तब तुम सब प्रकार की स्वार्थपरता के अतीत हो 
जाओगे । इसीलिए भवत कहता है कि हमें ऐसा रहना चाहिए, 
मानो हम दुनिया को सारी चीजो के लिए मर-से गये हों । और 
वास्तव में यही यथार्थ आत्मसमर्पण है--यही सच्ची शरणागति 
है--जो होने का है, हो'। यही तिरी इच्छा पूर्ण हो” का तात्पर्य 
है । उसका तात्पर्ये यह नहीं कि हम यत्र-तत्र लडाई-झगडा 
करते फिरें और सारे समय यही सोचते रहें कि हमारी ये सारो 
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क्रमजोरियाँ और सांसारिक आकांक्षाएँ भगवान की इच्छा से 
हो रही हैं। हो सकता है कि हमारे स्वाथेपूणे प्रयत्नों से भी 

कुछ भला हो जाय; पर वह भगवान देखेंगे, उसमें हमा रा-तुम्हारा 
कोई हाथ नहीं । यथार्थ भक्‍त अपने लिए कभी कोई इच्छा या 
कार्य नहीं करता । उसके हृदय के अन्तरतम प्रदेश से तो बस 
यही प्रार्थना निकलती है, “प्रभो, लोग तुम्हारे ताम पर बड़े बड़े 
मन्दिर बनवाते हैं, बड़े बड़े दान देते हैं; पर में तो निर्धन हूँ; 
भेरे पास कुछ भी नहीं है । अतः में अपने इस शरीर को ही 
तुम्हारे श्रीचरणकमलों में समपित करता हूँ । मेरा परित्याग न 
करना, मेरे प्रभो ! ” जिसने एक बार इस अवस्था का आस्वादन 
कर लिया है, उसके लिए प्रेमास्पद भगवान के श्रीचरणों में यह 
चिर आत्मसमर्पण कुबेर के धन और इन्द्र के ऐश्वर्य से भी श्रेष्ठ 
है, नाम-यश और सुख-सम्पदा की महान्‌ आकांक्षा से भी महत्तर 
है। भक्त के शान्त आत्मसमर्पण से हृदय में जो शान्ति आती 
है, उसकी तुलना नहीं हो सकती, वह तो बुद्धि के अगोचर है । 
इस अप्रातिकूल् अवस्था की प्राप्ति होने पर उसका किसी 
प्रकार का स्वार्थ नहीं रह जाता; और जब स्वार्थ ही नहीं, तब 
फिर स्वार्थ में बाधा देनेवाली भला कौनसी वस्तु संसार में रह 
जाती है? इस परम शरणागति की अवस्था में सब प्रकार की 
आसक्ति समूल नष्ट हो जाती हैं और रह जाती है सवं भूतों 
की अन्तरात्मा और आधारल्वख्प उत भगवान के प्रति सर्वाव- 
गा हिनी प्रेमात्मिका आसक्ति । भगवान के प्रति प्रेम का यह बन्धन 
ही सचमुच ऐसा है, जो जीवात्मा को नहीं बाँधता, प्रत्युत उसके 
समस्त बन्धन छिन्न कर देता हैं । 


पराविद्या और पराभक्ति दोनों एक हैं 


उपनिषदों में परा और अपरा विद्या में भेद बतलाया गया 
है। भवत के लिए पराविद्या और पराभक्ति दोनों एक ही हैं । 
मुण्डक उपनिषद्‌ में कहा है, “ब्रह्मज्ञानी के मतानुसार परा और 
अपरा, ये दो प्रकार की विद्याएँ जानने योग्य हें । अपरा विद्या 
में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा (उच्चारणादि की 
विद्या), कल्प (यज्ञपद्धति), व्याकरण, निरुक्त (वैदिक शब्दों की 
व्युत्पत्ति और अथे बतानेवाला शास्त्र), छन्द और ज्योतिष 
आदि हैं; तथा परा विद्या द्वारा उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता 
है।” { इस प्रकार परा विद्या स्पष्टतः ब्रह्मविद्या है । देवीभागवत 
में पराभवित की निम्नलिखित व्याख्या है-- एक वर्तन से 
दूसरे बतेन में तेल डालने पर जिस प्रकार एक अविच्छिन्न धारा 
में गिरता है, उसी प्रकार जब मन भगवान के सतत चिन्तन में 
लग जाता है, तो पराभवति की अवस्था प्राप्त हो जाती है।$ 
भगवान के प्रति अविच्छिन्न आसक्ति के साथ हृदय और मन का 
इस प्रकार अविरत और नित्य स्थिर भाव ही मनुष्य के हृदय 
में भगवत्प्रेम का सर्वोच्च प्रकाश है । अन्य सब प्रकार की भवित 
इस पराभवित अर्थात्‌ रागानुगा भवित की प्राप्ति के लिए केवल 
सोपानस्वरूप हैं । जब इस प्रकार का अपार अनुराग मनुष्य के 
इवे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्‌ ब्रह्मविदः वदन्ति परा च एव 
अपरा च । तत्र अपरा ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः, शिक्षा, 
कल्पः, व्याकरणम्‌, निरुवतम्‌, छन्दः, ज्योतिषम्‌ इति। अथ परा यया 


तत्‌ अक्षरम्‌ अधिगम्यते । — मुण्डक उपनिषद्‌, १।१।४-५ 
8 चेतसः वतंनं चैव तैलधारासमं सदा । 
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पराविद्या और पराभवित दोनों एक हैं ८९ 


हृदय में उत्त हो जाता है, तो उसका मन निरन्तर भगवान के 


स्मरण में ही लगा रहता है, उसे और किसी का ध्यान ही नहीं 


आता । भगवान के अतिरिक्त वह अपने मन में अन्य विचारों 
को स्थान तक नहीं देता और फलस्वरूप उसकी आत्मा पवित्रता 
के अभेद्य कवच से रक्षित हो जाती है तथा मानसिक एवं 


` भौतिक समस्त बन्धनों को तोडकर शान्त और मुक्‍त भाव धारण 


कर लेती है । ऐसा ही व्यक्ति अपने हृदय में भगवान की 
उपासना कर सकता है । उसके लिए अनुष्ठान-पद्धति, प्रतिमा, 
शास्त्र और मत-मतान्तर आदि अनावश्यक हो जाते हैं; उनके 
द्वारा उसे और कोई लाभ नहीं होता । भगवान की इस प्रकार 
उपासना करना सहज नहीं है । साधारणतया मानवी प्रेम वहीं 
लहलहाते देखा जाता है, जहाँ उसे दूसरी ओर से वदले में प्रेम 
मिलता है; और जहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ उदासीनता आकर 
अपना अधिकार जमा लेती है । ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं, जहाँ 
बदले में प्रेम न मिलते हुए भी प्रेम का प्रकाश होता हो। उदा- 
हरणार्थ हम दीपक के प्रति पतिगे के प्रेम को ले सकते हैं। पर्तिगा 
दीपक से प्रेम करता है और उसमें गिरकर अपने प्राण दे देता 
है । असल में इस प्रकार प्रेम करता उसका स्वभाव ही है। 
केवल प्रेम के लिए प्रेम करना संसार में निस्सब्देह प्रेम की सर्वोच्च 
अभिव्यवित है और यही पूर्ण निःस्वार्थ प्रेम है। इस प्रकार का 
प्रेम जब आध्यात्मिकता के क्षेत्र में काये करने लगता है, तो वही 


हमें पराभक्ति में ले जाता हे । 


fe 
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प्रेम की उपमा एक त्रिकोणसे दी जा सकती हे, जिसका 
प्रत्येक कोण प्रेम के एक एक अविभाज्य गुण का सूचक हे । जिस 
प्रकार बिना तीन कोण के एक त्रिकोण नहीं बन सकता, उसी 
प्रकार निम्तलिखित तीन गुणों के बिना यथार्थ प्रेम का होना 
असम्भव हे । इस प्रेमरूपी त्रिकोण का पहला कोण तो यह है 
कि प्रेम में किसी प्रकार का क्रय-विक्रय नहीं होता । जहाँ कहीं 
किसी बदले की आशा रहती है, वहाँ यथार्थ प्रेम कभी नहीं हो 
सकता; वह तो एक प्रकार की दूकानदारी-सी हो जाती हे । 
जब तक हमारे हृदय में इस प्रकार की थोडीसी भी भावना 
रहती है कि भगवान की आराधना के बदले में हमें उनसे कुछ 
मिले, तब तक हमारे हृदय में यथार्थे प्रेम का संचार नहीं हो 
सकता । जो लोग किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए ईश्वर की 
उपासना करते हैं, उन्हें यदि वह चीज न मिले, तो निश्चय ही 
वे उनकी आराधना करना छोड देंगे। भक्त भगवान से इसलिए . 
प्रेम करता है कि वे प्रेमास्पद हैं; सच्चे भक्त के इस दैवी प्रेम 
का और कोई हेतु नहीं रहता । 

एक बार एक राजा किसी वन में गया । वहाँ उसे एक साधु 
मिले । साधु से थोड़ी देर बातचीत करके राजा उनकी पवित्रता 
और ज्ञान पर बडा मुग्ध हो गया । राजा ने उससे प्रार्थना की, 
“महाराज, यदि आप मुझसे कोई भेंट ग्रहण करने की कृपा 
करें, तो में धन्य हो जाऊं ।” पर साधु ने इनकार कर दिया 
और कहा, “इस जंगल के फल मेरे लिए पर्याप्त हैं, पहाड़ों से 
निकले हुए शुद्ध पानी के झरने पीते को पर्याप्त जल दे ते हैं, 
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वृक्षों की छाल मेरे शरीर को ढकने के लिए काफी हैं 
और पर्वेतों की कन्दराएँ सुन्दर घर का काम देती हैं। में 
तुमसे अथवा अन्य किसी से कोई भेंट क्यों लूँ ?” राजा ने कहा, 
“महाराज, केवल मुझे कृतार्थ करने के लिए कृपया कुछ अवश्य 
स्वीकार कर लीजिये, और दया कर मेरे साथ चलकर मेरी 
राजधानी तथा महल को पवित्र कीजिये ।” विशेष आग्रह के 
बाद साधु ने अन्त में राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और 
उसके साथ उसके महल को गये । साधु की भेंट देने के पहले 
राजा नियमानुसार अपनी देनिक प्राथना करने लगा । उसने 
कहा, “हे ईश्वर, मुझे और अधिक सन्तान दो, मेरा धन और भी 
बढ़े, मेरा राज्य अधिकाधिक फैल जाय, मेरा शरीर स्वस्थ और 
नीरोग रहे”, आदि आदि । राजा अपनी प्रार्थना समाप्त भी न 
कर पाया था कि साधु उठ खड़े हुए और चुपके से कमरे के 
बाहर चल दिये । यह देखकर राजा बड़े असमंजस में पड गया 
और चिल्लाता हुआ साधु के पीछे भागा, “महाराज, आप कहाँ 
जा रहे हैं, आपने तो मुझसे कोई भी भेंट ग्रहण नहीं की ! ३ सुहः 
सुनकर वे साधु पीछे घूमकर राजा से बोले, “अरे भिखारी, में 
भिखारियों से भिक्षा नहीं माँगता । तू तो स्वयं एक भिखारी है, 
मुझे किस प्रकार भिक्षा दे सकता है ! में इतना मूर्ख नहीं कि 
तुझ जैसे भिखारी से कुछ लूँ । जाओ, भाग जाओ, मेरे पीछे 
मत आओ ।” 

इस कथा से ईश्वर के सच्चे प्रेमियों और साधारण भिखारियों 
में भेद बड़े सुन्दर ढंग से प्रकट हुआ है। भिखारी की भाँति: 
गिडगिडाना प्रेम की भाषा नहीं है । यहाँ तक कि मुक्ति के 
लिए भगवान की उपासना करना भी अधम उपासना में गिना 
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जाता है । शुद्ध प्रेम में किसी प्रकार के लाभ को आकांक्षा 
नहीं रहती । .प्रेम सवेदा प्रेम के लिए ही होता है । भक्त 
इसलिए प्रेम करता हैं कि बिना प्रेम किये वह रह ही नहीं 
सकता । जब तुम किसी मनोहर प्राकृतिक दृश्य को देखकर उस 
पर मोहित हो जाते हो, तो उस दृश्य से तुम किसी फल की 
याचना नहीं करते और न वह दृश्य ही तुमसे कुछ माँगता है । 
फिर भी उस दृश्य का दर्शन तुम्हारे मन को बडा आनन्द देता 
है, वह तुम्हारे मन के घर्षणों को हल्का कर तुम्हें शान्त कर देता 
है और उस समय तक के लिए मानो तुम्हें अपनी नश्वर प्रकृति 
से ऊपर उठाकर एक स्वर्गीय आनन्द से भर देता हैं । प्रेम का 
यह भाव उक्त त्रिकोणात्मक प्रेम का पहला कोण है । अपने प्रेम 
के बदले में कुछ मत माँगो । सदेव देते ही रहो । भगवान को 
अपना प्रेम दो, परन्तु बदले में उनसे कुछ भी माँगो मत । 

प्रेम के इस त्रिकोण का दूसरा कोण यह है कि प्रेम में कोई 
भय नहीं रहता । जो लोग भयवश भगवान से प्रेम करते हैं, वे 
मनुष्याधम हैं, उनमें अभी तक मनुष्यत्व का विकास नहीं हुआ । 
वे दण्ड के भय से ईश्वर की उपासना करते हैं । उनकी दृष्टि 
में ईश्वर एक महान्‌ पुरुष हैं, जिनके एक हाथ में दण्ड हैं और 
दूसरे में चाबुक । उन्हें इस बात का डर रहता है कि यदि वे 
उनको आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो उन्हें कोडे लगाये जायेंगे । 
पर दण्ड के भय से ईश्वर की उपासना करना सब से निम्न कोटि 
की उपासना हैं। एक तो, वह उपासना कहलाने योग्य हैं ही 
नहीं, फिर भी यदि उसे उपासना कहें, तो वह प्रेम की सब से 
भट्टी उपासना है । जब तक हृदय में किसी प्रकार का भय हैं, 
ब तक प्रेम केसे हो सकता हैं ? प्रेम, स्वभावतः, सब प्रकार के 
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क्षय पर विजय प्राप्त कर लेता हैं। उदाहरणार्थ, यदि एक 
युवती सडक पर जा रही हो और उस पर कुत्ता भौंक पड़े, तो 
वह डरकर समीपस्थ घर में घुस जायगी । परन्तु मान लो, दूसरे 
दिन वही स्त्री अपने बच्चे के साथ जा रही हैं और उसके बच्चे पर 
शेर झपट पडता हैं । तो बताओ, वह क्या करेगी ? बच्चे की 
रक्षा के लिए वह स्वयं शेर के मुंह में चली जायगी । सचमुच, 
प्रेम समस्त भय पर विजय प्राप्त कर लेता हैं। भय इस 
स्वार्थपर भावना से उत्पन्न होता हैं कि में दुनिया से अलग हूँ । 
और जितना ही में अपने को क्षुद्र और स्वार्थपर बनाऊँगा मेरा 
भय उतना ही बढ़ेगा । यदि कोई मनुष्य अपने को एक छोटासा 
तुच्छ जीव समझे, तो भय उसे अवश्य घेर लेगा । और तुम 
अपने को जितना ही कम तुच्छ समझोगे, तुम्हारे लिए भय भौ 
उतना ही कम होगा । जब तक तुममें थोडासा भी भय हैं, तव 
तक तुम्हारे मानस-सरोवर में प्रेम की तरंगे नहीं उठ सकतीं । प्रेम 
और भय दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते । जो भगवान से 
प्रेम करते हैं, उन्हें उनसे डरना नहीं चाहिए । ईश्वर का नाम 
व्यर्थ में न लो' इस आदेश पर ईश्वर का सच्चा प्रेमी हसता है । 
प्रेम के धर्म में भगवन्निन्दा किस प्रकार सम्भव है ? ईश्वर का 
नाम तुम जितना ही लोगें, फिर वह किसी भी प्रकार से क्यों न 
हो, तुम्हारा उतना ही मंगल है । उनसे प्रेम होने के कारण ही 
तुम उनका नाम लेते हो । 

प्रेमहूपी त्रिकोण का तीसरा कोण यह है कि प्रेम में कोई 
प्रतिद्वन्द्वी अर्थात्‌ दुसरा प्रेमपात्र नहीं होता, क्योंकि इस प्रेम में 
प्रेमी का सर्वोच्च आदशे ही लक्षित रहता हैं । प्रकृत प्रेम तब 
तक नहीं होता, जब तक हमारे प्रेम का पात्र हमारा सर्वोच्च 
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आदर्श नहीं बन जाता । हो सकता हैं कि अनेक स्थलों में मनुष्य 
का प्रेम अनुचित दिशा में लग जाता हो; पर जो प्रेमी है, उसके 
लिए तो उसका प्रेमपात्र ही उच्चतम आदर हैं। हो सकता है, 
कोई व्यक्ति अपना आदर्श सब से निकृष्ट मनुष्य में देखे और 
कोई दूसरा, किसी देवमानव में; पर प्रत्येक दशा में वह आदर्श 
ही हैं, जिसे सच्चे और प्रगाढ रूप से प्रेम किया जाता है। 
प्रत्येक ब्यवित के उच्चतम आदश को ही ईश्वर कहते हैं । कोई 
चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी, साधु हो या पापी, पुरुष हो अथवा 
स्त्री, शिक्षित हो अथवा अशिक्षित, प्रत्येक दशा में मनुष्यमात्र 
का परमोच्च आदण ईश्वर ही है । सौन्दर्य, महानता और शक्ति 
के उच्चतम आदर्शो के योग में ही हमें प्रेममय एवं प्रेमास्पद 
अगवान का पूर्णतम भाव मिलता हैं। स्वभावतः ही ये आदर्श 
किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति के मन में वर्तमान रहते 
हैं । वे मानो हमारे मन के, अंग या अंशविशेष हैं। उन आदर्शो 
को व्यावहारिक जीवन में परिणत करने के जो सब प्रयत्न हैं, 
वे ही मानवी प्रकृति को नानाविध क्रियाओं के रूप में प्रकट 
होते हैं। विभिन्न जीवात्माओं में जो सब भिन्न भिन्न आदर्श 
निहित हैं, वे वाहर आकर ठोस रूप धारण करने का सतत प्रयत्न 
कर रहे हैं, और इसके फलस्वरूप हम अपने चारों ओर समाज में 
नाना प्रकार की गतियाँ और हलचल देखते हैं । जो कुछ भीतर 
है, वही बाहर आने का प्रयत्न करता है। आदशं का यह नित्य 
प्रबल प्रभाव ही एक ऐसी कार्यकारी शक्ति है, जो मानव-जीवन 
में सतत क्रियाशील है। हो सकता है, सेकड़ों जन्म के बाद, 
हजारों वर्ष प्रयत्न करने के पश्चात्‌ मनुष्य समझे कि अपना 
अभ्यन्तरस्थ आदर्श बाहरी वातावरण और अवस्थाओं के साथ 
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पूरी तरह मेल नहीं खा सकता । और जब वह यह समझ जाता 
है, तब बाहरी जगत्‌ को अपने आदशे के अनुसार गढ़ने की फिर 
अधिक चेष्टा नहीं करता । तब वह इस प्रकार के सारे प्रयत्न 
छोडकर प्रेम की उच्चतम भूमि से, स्वयं आदश की आदर्शे-रूप 
में उपासना करने लगता है । यह पूर्ण आदर्श अपने में अन्य संब 
छोटे छोटे आदर्शो को समा लेता है । सभी लोग इस वात की 
सत्यता स्वीकार करते हैं कि प्रेमी कुरूपता में भी रूप के दर्शन 
करता है । बाहर के लोग कह सकते हैं कि प्रेम गलत दिशा में 
जा रहा है--अपात्र में अपित हो रहा है; पर जो प्रेमी है, उसे 
तो अपने प्रेमास्पद में कहीं कोई कुरूपता दिखायी ही नहीं पडती, 
वह तो उसमें रूप ही रूप देखता है । चाहे रूपवती स्वर्गं की 
अप्सरा हो, चाहे कुरूप औरे भोंड़ी स्त्री, वास्तव में हमारे प्रेम के 
आधार तो मानो कुछ केन्द्र हैं, जिनके चारों ओर हमारे आदश 
घनीभूत होकर रहते हैं । संसार साधारणतः किसकी उपासना 
करता है ?--अवश्य उच्चतम भक्त और प्रेमी के सर्वावगाही पूर्ण 
आदर्श की नहीं । स्त्री-पुरुष साधारणतः उसी आदर्शे की उपासना 
करते हुँ, जो उनके अपने हृदय में है । प्रत्येक व्यक्ति अपना 
अपना आदश बाहर लाकर उसके सम्मुख भूमिष्ठ हो प्रणाम 
करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो लोग निर्दयी और खूनी 
होते हैं, वे एक रक्तपिपासु ईश्वर की ही कल्पना करते तथा 
उसे भजते हैं, क्योकि वे अपने सर्वोच्च आदश की ही उपासना 
कर सकते हैं। और वास्तव में वह अन्य लोगों के आदशं से 
बहुत भिन्न है। 
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जो प्रेमी स्वार्थपरता और भय के परे हो गया है, जो फलाकांक्षा- 
शून्य हो गया है, उसका आदशे क्या है? वह परमेश्वर से भी 
यही कहेगा, “में तुम्हें अपना सर्वस्व अर्पण करता हूँ, में तुमसे 
कोई चीज नहीं चाहता । वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे 
में अपना कह सकूँ ।” जब मनुष्य इस प्रकार की अवस्था प्राप्त 
कर लेता है, तब उसका आदरं पूर्ण प्रेम का आदर्श हो जाता है; 
वह प्रेमजनित पूर्ण निर्भीकता के आदश में परिणत हो जाता है । 
इस प्रकार के व्यक्ति के सर्वोच्च आदर्श में किसी प्रकार की 
संकीर्णता नहीं रह जाती--वह किसी विशेष भाव द्वारा सीमित 
नहीं रहता । वह आदर्श तो सार्वभौमिक प्रेम, अनन्त और असीम 
प्रेम, पूर्ण स्वतन्त्र प्रेम का आदर्श होता है; यही क्यों, वह साक्षात्‌ 
प्रमस्वरूप होता है। तब प्रेम-धर्म के इस महान्‌ आदर्श की उपासना 
किसी प्रतीक या प्रतिमा के सहारे नहीं करनी पडती, वरन्‌ तब तो 
वह आदश के रूप में ही उपासित होता है। इस प्रकार के एक सार्व- 
भोमिक आदश की आदशे-रूप से उपासना सब से उत्कृष्ट प्रकार 
की पराभक्ति हे । भक्ति के अन्य सब प्रकार तो इस पराभक्ति 
की प्राप्ति में केवल सोपानस्वरूप हैं । इस प्रेम-धर्म के पथ में चलते 
चलते हमें जो सफलताएँ और असफलताएँ मिलती हैं, वे सब की 
सब उस आदर्श की प्राप्ति के मार्ग पर ही घटती हैं--अर्थात्‌ 
प्रकारान्तर से वे उसमें सहायता ही पहुँचाती हैं। साधक एक के 
बाद दूसरी वस्तु लेता जाता हे और उस पर अपना आभ्यन्तरिक 
आदर्श प्रक्षिप्त करता जाता है। क्रमशः ये सारी वाह्य वस्तुएँ 
इस सतत-विस्तारशील आश्यन्तरिक आदर्श को प्रकाशित करने 
के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होती हैं और इसलिए स्वभावत: एक 
एक करके उनका परित्याग कर दिया जाता है। अन्त में साधक 
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समझा जाता है कि बाह्य वस्तुओं में आदर्श की उपलब्धि करने 


का प्रयल व्यर्थ है और ये सव बाह्य वस्तुएँ तो आदर्श की तुलना 
में बिलकुल तुच्छ हैं। कालान्तर में, वह उस सर्वोच्च और 
सम्पूर्ण तिविशेष-भावापन्न सूक्ष्म आदर्श को अन्तर में ही जीवन्त 
और सत्य रूप से अनुभव करने की सामर्थ्ये प्राप्त कर लेता है । 
जब भवत इस अवस्था में पहुँच जाता है, तब उसमें ये सव तके- 
बितर्क नहीं उठते कि भगवान को प्रमाणित किया जा सकता है 
अथवा नहीं, भगवान सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं या नहीं । 
उसके लिए तो भगवान प्रेममय हैं--प्रेम के सर्वोच्च आदश हैं, 
और बस यह जानना ही उसके लिए यथेष्ट है। भगवान प्रेमरूप 
होने के कारण स्वत:सिद्ध हैं, वे अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा 
नहीं रखते । प्रेमी के पास प्रेमास्पद का अस्तित्व प्रमाणित करने 
के लिए किसी बात की आवश्यकता नहीं । अन्यान्य धर्मा के 
न्यायकर्ता-भगवान का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए बहुतसे 
प्रमाणों की आवश्यकता हो सकती है, पर भक्‍त तो ऐसे भगवान 
की बात मन में भी नहीं ला सकता । उसके लिए तो भगवान 
केवल प्रेमस्वरूप हैं । “हे प्रिये, कोई भी स्त्री पतिसे पतिके 
लिए प्रेम नहीं करती, वरन्‌ पति में स्थित आत्मा के लिए हो 
वह पति से प्रेम करती है । हे प्रिये, कोई भी पुरुष पत्नी से पत्ती 
के लिए प्रेम नहीं करता, वरन्‌ पत्नी में स्थित आत्मा के लिए ही 
प्रम करता है ।” कोई कोई कहते हैं कि समस्त मानवी कार्यों की 
एकमात्र प्रेरक-शक्ति है स्वार्थपरता । किन्तु वह भी तो प्रेम ही 
है; पर हाँ, वह प्रेम विशिष्टता के कारण निम्नभावापन्न हो गया 
हे--वस इतना ही । जब में अपने को संसार की सारी वस्तुओं 
में अवस्थित सोचता हूँ, तब निश्चय ही मुझमें किसी प्रकार की 
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स्वार्थपरता नहीं रह सकती । किन्तु जब में भ्रम में पडकर अपने 
आपको एक छोटासा प्राणी सोचने लगता हूँ, तब मेरा प्रेम संकीर्ण 
हो जाता है--एक विशिष्ट भाव से सीमित हो जाता हैं। प्रेम के 
क्षेत्र को संकीणे ओर मर्यादित कर लेना ही हमारा भ्रम है। इस 
विश्व की सारी वस्तुएँ भगवान से निकली हैं, अतएव वे सभी 
हमारे प्रेम के योग्य हैं। पर हम यह सर्वदा स्मरण रखें कि समष्टि 
को प्यार करने से ही अंशों को भी प्यार करना हो जाता है। यह 
समष्टि ही भक्त का भगवान है । अन्यान्य प्रकार के ईश्वर--जैसे, 
स्वे में रहनेवाले पिता, शास्ता, स्रष्टा--तथा नानाविध मतवाद 
ओर शास्त्र-ग्रन्य भक्त के लिए कुछ अर्थ नहीं रखते--उसके लिए 
इन सब का कोई प्रयोजन नहीं; क्योंकि वह तो पराभक्ति के 
प्रभाव से सम्पूर्णत: इन सब के ऊपर उठ गया है। जब हृदय शुद्ध 
ओर पवित्र हो जाता है, तथा दैवी प्रेमामृत से सराबोर हो जाता 
है, तब ईश्वरसम्बन्धी अन्य सब धारणाएँ बच्चों की बात-सी प्रतीत 
होने लगती हैं और वे अपूर्ण एवं अनुपयुवत समझकर त्याग दी 
जाती हैं। सचमुच, पराभक्ति का प्रभाव ही ऐसा है ! तब वह 
पूर्णताप्राप्त भवत अपने भगवान को मन्दिरों और गिरजों में 
खोजने नहीं जाता; उसके लिए तो ऐसा कोई स्थान ही नहीं, जहाँ 
वे न हों। वह उन्हें मन्दिर के भीतर और बाहर सवेत्र देखता है । 
साधु की साधुता में और दुष्ट की दुष्टता में भी वह उनके दर्शन 
करता है; बयोंकि उसने तो उन महिमामय प्रभु को पहले से ही अपने 
हृदय-सिहासन में बिठा लिया है और वह जानता है कि वे एक 
सरवंशक्तिमान एवं अनिर्वाण प्रेमज्योति के रूप में उसके हृदय में 
नित्य दीप्तिमान हैं और सदा से वतमान हैं। 
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देवी प्रेम की मानवी विवेचना 
प्रेम के इस परमोच्च और पूर्ण आदर्श को मानवी भाषा में 
प्रकट करना असम्भव है । उच्चतम मानवी कल्पना भी उसको 
अनन्त पुर्णता तथा सोन्दर्य का अनुभव करने में असमर्थ है। परन्तु 
फिर भी सब समय, सारे देशों में, प्रेम-धर्म के उच्च और निम्न 
उभय श्रेणी के उपासकों को अपने अपने प्रेमादश का अनुभव और 
वर्णन करने के लिए इस अपूर्ण मानवी भाषा का ही प्रयोग करना 
पडा है। इतना ही नहीं, बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार के मानवी 
प्रेम इस अव्यक्त देवी प्रेम के प्रतीक-स्वरूप गृहीत हुए हैं। मनुष्य 
देवी विषयों के सम्बन्ध में अपने मानवी ढंग से ही सोच सकता 
है, वह पूर्ण निरपेक्ष सत्ता हमारे समक्ष हमारी सापेक्ष भाषा में 
ही प्रकाशित हो सकती है। यह सारा विश्व हमारे लिए और है 
क्या ? वह तो मानो सान्त' भाषा में लिखा हुआ अनन्त' मात्र 
है। इसीलिए भक्तगण भगवान और उनकी प्रेमोपासना के सम्बन्ध 
में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो साधारण मानवी प्रेम के 
लिए उपयोग में लाये जाते हैं। पराभक्ति के कई व्याख्याताओं 
ने इस दैवी प्रेम को अनेक प्रकार से समझने और उसका प्रत्यक्ष 
अनुभव करने की चेष्टा की है । 
इस प्रेम के निम्ततम रूप को 'शान्त' भक्ति कहते हैं। 
जब भगवान की उपासना के समय मनुष्य के हृदय में प्रेमाग्नि 
प्रज्वलित नहीं रहती, जब वह प्रेम से उन्मत्त होकर अप्रनी सुध- 
बुध नहीं खो बैठता, जब उसका प्रेम बाह्य क्रियाकलापों और 
अनुष्ठानों से कुछ थोडासा उच्चत एक साधारण-सा प्रेम रहता है, 
जब उसकी उपासना में प्रबल प्रेम की उन्मत्तता नहीं रहती, तब 
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वह उपासना शान्त भक्ति या शान्त प्रेम कहलाती है। हम देखते 
हैं कि संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो साधन-पथ पर धीरे 
धीरे अग्रसर होना पसन्द करते हैं; और कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो 
आँधी के समान जोर से चले जाते हैं। शान्त भकत धीर होता है, 
शान्त और नम्र होता है । 
इससे कुछ ऊंची अवस्था है--'दास्य' । इस अवस्था में मनुष्य 
अपने को ईश्वर का दास समझता है । विश्वासी सेवक की अपने 
स्वामी के प्रति अनन्य भक्ति ही उसका आदर्श है । 
इसके बाद है 'सख्य' प्रेम । इस सख्य प्रेम का साधक भगवान 
से कहता है, तुम मेरे प्रिय सखा हो ।! | जिस प्रकार एक व्यक्ति. 
अपने मित्र के सम्मुख अपना हृदय खोल देता है और यह जानता 
है कि उसका मित्र उसके अवगुणों पर कभी ध्यान न देगा, वरन्‌ 
उसकी सदा सहायता ही करेगा--उन दोनों में जिस प्रकार समानता 
का एक भाव रहता है, उसी प्रकार सख्य प्रेम के साधक और 
उसके सखा भगवान के बीच भी मानो एक प्रकार की समानता 
का भाव रहता है । इस तरह भगवान हमारे अन्तरंग मित्र, हो 
जाते हैं, जिनको हम अपने जीवन की सारी बातें दिल खोलकर 
बता सकते हैं, जिनके समक्ष हम अपने हृदय के गुप्त से गुप्त भावों 
को भी बिना किसी हिचकिचाहट के प्रकट कर सकते हैं। उन 
पर हम पुरा भरोसा--पूरा विश्वास रख सकते हैं कि वे वही 
करेंगे, जिससे हमारा मंगल होगा; और ऐसा सोचकर हम पूर्ण 
रूप से निश्चिन्त रह सकते हैं। इस अवस्था में भक्त भगवान को 
अपनी बराबरी का समझता है--भगवान मानो हमारे संगी हों, 
सखा हों। हम सभी इस संसार में मानो खेल रहे हैं। जिस प्रकार 
पै त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । -~पाण्डवगीता । 
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बच्चे अपना खेल खेलते हैं, जिस प्रकार बड़े बड़े राजा-महाराजा 
क्षी अपना अपना खेल खेलते हैं, उसी प्रकार वे प्रेम-स्वरूप 
भगवान भी इस दुनिया के साथ खेल खेल रहे हैं। वे पूर्ण हैं-- 
उन्हे किसी चीज का अभाव नहीं ।. उन्हें सृष्टि करने की क्या 
आवश्यकता है ? जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, 
तभी हम उसकी पूर्ति के लिए क्रियाशील होते हैं, और अभाव 
का तात्पर्य ही है अपूर्णता । भगवान पूर्ण हे--उत्हें किसी बात 
का अभाव नहीं । तो फिर वे इस नित्य कर्ममय सृष्टि में क्यों 
लगे हैं? उनका उद्देश्य क्या हैं ! भगवान के सुष्टि-निर्माण के 
सम्बन्ध में जो भिन्न भिन्न कल्पनाएँ हैं, वे किम्वदन्तियों के रूप 
में ही भली हो सकती हैं, अन्य किसी प्रकार नहीं । सचमुच, यह 
समस्त उनकी लीला है । यह सारा विश्व उनका ही खेल है-- 
वह तो उनके लिए एक तमाशा है। यदि तुम निर्धन हो, तो उस 
निधनता को ही एक बडा तमाशा समझो; यदि धनी हो, तो उस 
धनीपन को ही एक तमाशे के रूप में देखो । यदि दुःख आये, 
तो सोचो, वही एक सुन्दर तमाशा है, और यदि सुख प्राप्त हो, 
तो सोचो, यह भी एक सुन्दर तमाशा है। यह दुतिया बस एक 
खेल का मैदान है, और हम सब यहाँ पर नाचा प्रकार के खेल- 
खिलवाड कर रहे हैं--मौज कर रहे हैं। भगवान सारे समय 
हमारे साथ खेल रहे हैं और हम भी उनके साथ खेलते रहते हैं । 
भगवान तो हमारे चिरकाल के संगी हैं--हमारे खेल के साथी 
हैं । कैसा सुन्दर खेल रहे हैं वे ! खेल खत्म हुआ कि कल्प का 

अन्त हो गया। फिर अल्प या अधिक समय तक विश्राम--उसके 
बाद फिर से खेल का आरम्भ--पुनः जगत्‌ की सृष्टि ! जब तुम 


भूल जाते हो कि यह सब एक खेल है और तुम इस खल में 
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सहायता कर रहे हो, तभी दुःख और कष्ट तुम्हारे पास आते हैं; 
तब हृदय भारी हो जाता है और संसार अपने प्रचण्ड बोझ से 
तुम्हें दबा देता है। पर ज्यों ही तुम इस दो पल के जीवन की 
परिवर्तनशील घटनाओं को सत्य समझना छोड देते हो और इस 
संसार को एक क्रीडाभूमि तथा अपने आपको भगवान को क्रीड़ा 
में एक सखा-संगी सोचने लगते हो, त्यों ही दुःख-कष्ट चला जाता 
है। वे तो प्रत्येक भणु-परमाणु में खेल रहे हैं। वे तो खेलते 
खेलते ही पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र आदि का निर्माण कर रहे हैं। वे तो 
मानवहृदय, प्राणियों और पेड-पौधौं के साथ कीड़ा कर रहे हैं । 
हम मानो उनके शतरंज के मोहरे हैं। वे मोहरों को शतरंज के 
खानों में बिठाकर इधर-उधर चला रहे हैं। वे हमें कभी एक 
प्रकार से सजाते हैं और कभी दुसरे प्रकार से--हम भी जाने या 
अनजाने उनके खेल में सहायता कर रहे हैं। अहा, केसा आनन्द 
हे! हम सव उनके खेल के साथी जो हैं ! ु 
इसके बाद है 'वात्सल्य' प्रेम । उसमें भगवान का- चिन्तन 
पिता-रूप से न करके, सन्तान-रूप से करना पडता है। हो 
सकता है, यह कुछ अजीब-सा मालूम हो, पर उसका उद्देश्य है-- 
अपनी भगवान सम्बन्धी धारणा में से ऐश्‍वर्य के समस्त भाव दुर 
कर देना । ऐश्वर्य की भावना के साथ ही भय आता है। पर 
प्रेम में भय का कोई स्थान नहीं । यह सत्य है कि चरित्रगठन 
के लिए भक्ति और आज्ञापालन आवश्यक हैं, पर जब एक बार 
चरित्र गठित हो जाता है--जब प्रेमी शान्त-प्रेम का आस्वादन 
उन्मत्तता का भी उसे 
लिए _नीतिशास्त्र और 
नहीं रह जाती । प्रेमी 


थोडासा अनुभव हो जाता है, तब उसके 
साधन नियम आदि की कोई आवश्यकता 


न्न्न्न्च्च् 
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कहता है कि भगवान को महामहिम, ऐश्वर्यंशाली, जगन्नाथ या 
देवदेव के रूप में सोचने की मेरी इच्छा ही नहीं होती । भगवान 
के साथ सम्बन्धित यह जो भयोत्पादक ऐश्वर्य की भावना है, 
उसी को दूर करने के लिए वह भगवान को अपनी सन्तान के 
रूप में प्यार करता है। माता-पिता अपने बच्चे से भयभीत नहीं 
होते, उसके प्रति उनकी भक्ति नहीं होती । वे उस बच्चे से कुछ 
याचना नहीं करते । बच्चा तो सदा पानेवाला ही होता हे और 
उसके लिए वे लोग सो बार भी मरने को तैयार रहते हैं। अपने 
एक बच्चे के लिए वे लोग हजार जीवन भी न्योछावर करने 
को प्रस्तुत रहते हैं। बस इसी प्रकार भगवान से वात्सल्यभाव 
से प्रेम किया जाता है । जो सम्प्रदाय भगवान के अवतार में 
विश्वास करते हैं, उन्हीं में यह वात्सल्यभाव की उपासना 
स्वाभाविक रूप से आती और पनपती है । मुसलमानों के लिए 
भगवान को एक सन्तान के रूप में मानना असम्भव है; वे तो 
डरकर इस भाव से दूर ही रहेंगे। पर ईसाई और हिन्दू इसे 
सहज ही समझ सकते हैं, क्योंकि उनके तो बालक ईसा और 
बालक कृष्ण हैं। भारतीय रमणियाँ बहुधा अपने आपको श्रीकृष्ण 
की माता के रूप में सोचती हैं। ईसाई माताएँ भी अपने 
आपको ईसा की माता के रूप में सोच सकती हैं। इससे 
पाश्चात्य देशों में ईश्वर के मातृभाव का प्रचार होगा; इसी 
की आज उन्हें विशेष आवश्यकता है । भगवान के प्रति भय- 
भक्ति के कुसंस्कार हमारे हृदय में बहुत गहरे जमे हुए हैं और 
भगवत्सम्बन्धी इन भय-भक्ति तथा महिमा-ऐश्वर्य के भावों को 
प्रेम में बिलकुल निमग्न कर देने में बहुत समय लगता हैँ। ` 

मानवी-जीवन में प्रेम का यह देवी आदर्श एक और प्रकार से 
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प्रकाशित होता है । उसे मधुर कहते हैं और वही सब प्रकार के 
प्रेमो में श्रेष्ठ है । इस संसार में प्रेम की जो उच्चतम अभिव्यक्ति 
है, वही उसकी नींव है और मानवी प्रेमों में वही सव से 
प्रबल है । पुरुष और स्त्री के बीच जो प्रेम रहता है, उसके 
समान और कोनसा प्रेम है, जो मनुष्य की सारी प्रकृति को 
बिलकुल उलट-पलट दे, जो उसके प्रत्येक परमाणु में संचारित 
होकर उसको पागल बना दे, जो उसकी अपनी प्रकृति को 
ही भुला दे, और उसे चाहे तो देवता बना दे, चाहे पशु ? 
देवी प्रेम के इस मधुर भाव में भगवान का चिन्तन पति-रूप में 
किया जाता है--ऐसा विचार कर कि हम सभी स्त्रियां हैं, इस 
संसार में और कोई पुरुष नहीं, एकमात्र पुरुष हैं--वे; हमारे 
वे प्रेमास्पद ही एकमात्र पुरुष हैं। जो प्रेम पुरुष स्त्री के प्रति 
और स्त्री पुरुष के प्रति प्रदशित करती है, वही प्रेम भगवान को 
देना होगा । हम इस संसार में जितने प्रकार के प्रेम देखते हैं, 
जिनके साथ हम अल्प या अधिक परिमाण में क्रीडा मात्र कर 
रहे हैं, उन सब का एक ही लक्ष्य है और वह है भगवान । पर 
दुःख की बात है कि मनृष्य उस अनन्त समुद्र को नहीं जानता, 
जिसकी ओर प्रेम की यह महान्‌ सरिता सतत प्रवाहित हो रही 
है; और इसलिए अज्ञानवश वह इस प्रेम-सरिता को बहुधा 
छोटे छोटे मानवी पुतलों की ओर बहाने का प्रयत्न करता रहता 
है । मानवी प्रकृति में सन्तान के प्रति जो प्रबल स्नेह देखा जाता 
है, वह सन्तानरूपी एक छोटेसे पुतले के लिए ही नहीं है । 
यदि तुम आँखें बन्द कर उसे केवल सन्तान पर ही न्योछावर 
कर दो, तो तुम्हें उसके फलस्वरूप दु:ख अवश्य भोगना पड़ेगा । 
पर इस प्रकार के दुःख से ही तुममें यह चेतना जागृत होगी 
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क्रि यदि तुम अपना प्रेम किसी मनुष्य को अपित करो, तो उसके 
फलस्वरूप कभी न कभी दुःख-कष्ट अवश्य आयेगा । अतएव 
हमें अपना प्रेम उन्हीं पुरुषोत्तम को देना होगा, जिनका विनाश 
नहीं, जिनका कभी परिवतेन नहीं और जिनके प्रेमसमुद्र में कभी 
ज्वार-भाटा नहीं । प्रेम को अपने प्रकृत लक्ष्य पर पहुँचना 
चाहिए--उसे तो उनके निकट जाना चाहिए, जो वास्तव में 
प्रेम के अनन्त सागर हैं । सभी नदियाँ समुद्र में ही जाकर गिरती 
'हैं। यहाँ तक कि पर्वत से गिरनेवाली पानी की एक बूँद भी, 
वह फिर कितनी भी बड़ी क्यों न हो, किसी झरने या नदी में 
पहुँचकर बस वहीं नहीं रुक जाती, वरन्‌ वह भी अन्त में 
किसी न किसी प्रकार समुद्र में ही पहुँच जाती है । भगवान 
हमारे सब प्रकार के भावों के एकमात्र लक्ष्य हें । यदि तुम्हें 
क्रोध करना है, तो भगवान पर क्रोध करो । उलाहना देना है, 
तो अपने प्रेमास्पद को उलाहना दो--अपने सखा को उलाहना 
दो ! भला अन्य किसे तुम बिना डर के उलाहना दे सकते हो ? 
मर्त्य जीव तुम्हारे क्रोध को न सह सकेगा । वहाँ तो प्रतिक्रिया 
होगी । यदि तुम मुझ पर क्रोध करो, तो निश्चित है, मैं तुरन्त 
प्रतिक्रिया करूँगा, क्योंकि में तुम्हारे क्रोध को सह नहीं सकता । 
अपने प्रेमास्पद से कहो, “प्रियतम, तुम मेरे पास क्यों नहीं 
आते ? तुमने क्यों मुझे इस प्रकार अकेला छोड़ रखा हक ? रु 
उनको छोड भला और किसमें आनन्द है ? मिट्टी के छोटे छोटे 
लोंदो में भला कौनसा आनन्द हो सकता है ? हमें तो अनन्त 
आनन्द के घनीभत सार को ही खोजना है--और भगवान ही 
आनन्द के वह घनीभूत सार हैं । आओ, हम अपने समस्त भावों 


और समस्त प्रवृत्तियों को उनकी ओर मोड दें। वे सब तो 
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उन्हीं के लिए हैं। वे यदि अपना लक्ष्य चूक जायें, तो वे फिर 
कुत्सित रूप धारण कर लेंगे। पर यदि वे अपने ठीक लक्ष्यस्थल 
ईश्वर में जाकर पहुँचे, तो उनमें से अत्यन्त नीच वृत्ति भी पुर्ण- 

रूपेण परिवर्तित हो जायगी। भगत्रान ही मनुष्य के मन और 
. शरीर की समस्त शक्तियों के एकमात्र लक्ष्य हें--एकायन है, 
फिर वे शक्तियाँ किसी भी रूप से क्यो न प्रकट हों। मानव- 
हदय का समस्त प्रेम--सारे भाव भगवान की ही ओर जायें । 
वे ही हमारे एकमात्र प्रेमास्पद हैं । यह मानवहृदय भला और 
किसे प्यार करेगा ? वे परम सुन्दर हैं, परम महान्‌ हैं--अहा ! 
वे साक्षात्‌ सौन्दर्यस्वरूप हैं, महत्त्व-स्वरूप हैं। इस संसार में 
भला ओर कोन है, जो उनसे अधिक सुन्दर हो ? उन्हें छोड़ 
इस दुनिया में भला और कौन पति होने के उपयुक्त है ? उनके 
सिवा इस जगत्‌ में भला और कौन हमारा प्रेमपात्र हो सकता 
है? अतः वे ही हमारे पति हों, वे ही हमारे प्रेमास्पद हों । 
बहुधा ऐसा होता है कि भगवत्प्रेम में छके भक्तगण जब इस 


वे उसे केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं। वे इस आध्यात्मिकः 

प्रेमोन्मत्तता को नहीं समझ पाते । और वे समझ भी कंसे सकें ? 

“हे प्रियतम, तुम्हारे अधरों के केवल एक चुम्बन के लिए ! 

जिसका तुमने एक बार चुम्बन किया है, तुम्हारे लिए उसकी 

पिपासा बढ़ती ही जाती है। उसके समस्त दुःख चले जाते हैं + 

वह तुम्हे छोड और सब कुछ भूल जाता है पञ ल कर्तन सी द पितम के उस ‡ प्रियतम के उस 
‡ सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठु चुम्बितम्‌ । 
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चुम्बन के लिए--उनके अधरों के उस स्पर्श के लिए व्याकुल 
होओ, जो भक्त को पागल कर देता है, जो मनुष्य को देवता 
बना देता है। भगवान जिसको एक बार अपना अधरामृत देकर 
कृतार्थ कर देते हैं, उसकी सारी प्रकृति बिलकुल बदल जाती 
है। उसके लिए यह जगत्‌ उड जाता है, सूर्य और चन्द्र का कोई 
अस्तित्व नहीं रह जाता और यह सारा विश्व-ब्रह्माण्ड एक बिन्दु 
के समान प्रेम के उस अनन्त सिन्धु में न जाने कहाँ विलीन हो 
जाता है । प्रेमोन्माद की यही चरम अवस्था है। पर सच्चा 
भगवत्प्रमी यहाँ पर भी नहीं. रुकता; उसके लिए तो पति और 
पत्नी की प्रेमोन्मत्तता भी यथेष्ट नहीं । अतएव ऐसे भक्त अवैध 
(परकीय) प्रेम का भाव ग्रहण करते हैं, क्योंकि वह अत्यन्त 
प्रबल होता है। पर देखो, उसकी अवेधता उनका लक्ष्य नहीं 
है। इस प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे जितनी बाधा 
मिलती है, वह उतना ही उग्र रूप धारण करता है । पति-पत्नी 
का प्रेम अबाध रहता हैं--उसमें किसी प्रकार की विघ्न-बाधा 
नहीं आती । इसीलिए भक्त कल्पना करता है, मानो कोई स्त्री 
परपुरुष में आसक्त है और उसके माता, पिता या स्वामी उसके 
इस प्रेम का विरोध करते हैं। इस प्रेम के मार्ग में जितनी ही 
बाधाएँ आती हैं, वह उतना ही प्रबल रूप धारण करता जाता 
है । श्रीकृष्ण वृन्दावन के कुंजों में किस प्रकार लीला करते थे, 
किस प्रकार सब लोग उन्मत्त होकर उनसे प्रेम करते थे, किस 
प्रकार उनकी बाँसुरी की मधुर तान सुनते ही चिर-धन्या गोपियाँ 
सब कुछ भूलकर, इस संसार और इसके समस्त बन्धनों को 


इतररागविस्मारणं नूणां वितर वीर नस्तेऽधरामृतम्‌ ॥ 
“श्रीमद्भागवत, १०।३१ 
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भूलकर, यहाँ के सारे कतव्य तथा सुख-दुःख को  बिसराकर, 
उन्मत्त-सी उनसे मिलने के लिए छूट पडती थीं--यह सब 
मानवी भाषा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता ! हे मानव, 
तुम देवी प्रेम की बातें तो करते हो, पर साथ ही इस संसार की 
असार वस्तुओं में भी मन दिये रहते हो । क्या तुम सच्चे हो-- 
क्या तुम्हारा मन और मुख एक है? “जहाँ राम हैं, वहाँ काम 
नहीं, और जहाँ काम है, वहाँ राम नहीं ।” * वे दोनों कभी एक 
साथ नहीं रह सकते--प्रकाश और अन्धकार क्या-कभी एक साथ 


रहे हैँ ? 





_ * जहाँ राम तह काम नहि, जहाँ काम नहि राम जय जहाँ राम तहँ काम नहि, जहाँ काम नहि राम । 
तुलसी कबहूँ होत नहि, रवि रजनी इक ठाम ॥ 


---गोस्वामी तुलसीदास 





उपसंहार 


जब प्रेम का यह उच्चतम आदश प्राप्त हो जाता है, तो ज्ञान 
फिर न जाने कहाँ चला जाता है। तब भला ज्ञान की इच्छा भी 
कौन करे ? तब तो मुक्ति, उद्धार, निर्वाण की बातें न जाने 
कहाँ गायब हो जाती हैं । इस देवी प्रेम में छके रहने से फिर 
भला कौन मुक्त होना चाहेगा ? “प्रभो ! मुझे धन, जन, सौन्दर्य, 
विद्या, यहाँ तक कि मुक्ति भी नहीं चाहिए । बस इतनी ही साध 
है कि जन्म जन्म में तुम्हारे प्रति मेरी अहैतुकी भक्ति बनी रहे ।” 
भक्त कहता है, “में शक्कर हो जाना नहीं चाहता, मुझे तो शक्कर 
खाना अच्छा लगता है।” तब भला कौन मुक्त हो जाने की 
इच्छा करेगा ? कौन भगवान के साथ एक हो जाने की कामना 
करेगा ? भक्त कहता है, “में जानता हूँ कि वे और में दोनों 
एक हैं, पर तो भी में उनसे अपने को अलग रखकर उन प्रियतम 
का सम्भोग करूँगा ।” प्रेम के लिए प्रेम--यही भक्त का सर्वोच्च 


*सुख है । प्रियतम का सम्भोग करने के लिए कौन न हजार बार 


भी बद्ध होने को तैयार रहेगा ? एक सच्चा भक्त प्रेम को छोड 
और किसी वस्तु की कामना नहीं करता । वह स्वयं प्रेम करता 
चाहता है, और चाहता है कि भगवान भी उससे प्रेम करें । 
उसका निष्काम प्रेम नदी की उलटी दिशा में जानेवाले प्रवाह के 
समान है । वह सातो नदी के उद्गमस्थान की ओर, स्रोत की 
विपरीत दिशा में जाता है। संसार उसको पागल कहता है । 
में एक ऐसे महापुरुष को जानता हूँ, जिन्हें लोग पागल कहते थे। 
इस पर उनका उत्तरं था, “भाइयो, सारा संसार ही तो एक 
पागलखाना हें । कोई सांसारिक प्रेम के पीछे पागल है, कोई 
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नाम के पीछे, कोई यश के लिए, तो कोई पैसे के लिए । फिर 
कोई ऐसे भी हैं, जो उद्धार पाने या स्वर्ग जाने के लिए पागल हैं । 
इस विराट्‌ पागलखाने में में भी एक पागल हूँ--में भगवान के 
लिए पागल हूँ । तुम पैसे के लिए पागल हो, और में भगवान के 
लिए । जैसे तुम पागल हो, वैसा ही में भी । फिर भी में सोचता 
हूँ कि मेरा ही पागलपन सब से उत्तम है।” यथार्थ भक्त के 
प्रेम में इसी प्रकार की तीव्र उन्मत्तता रहती है और इसके सामने 
अन्य सब कुछ उड जाता हे । उसके लिए तो यह सारा जगत्‌ 
केवल प्रेम से भरा है--प्रेमी को बस ऐसा ही दिखता हे । जब 
मनुष्य में यह प्रेम प्रवेश करता है, तो वह चिरकाल के लिए 
सुखी, चिरकाल के लिए मुक्त हो जाता है । और देवी प्रेम की 
यह पवित्र उन्मत्तता ही हममें समायी हुई संसार-ब्याधि को सदा 
कें लिए दूर कर दे सकती है। उससे वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं 
ओर वासनाओं के साथ ही स्वार्थपरता का भी नाश हो जाता हैं । 
तब भक्त भगवान के समीप चला जाता है, क्योंकि उसने उन 
सब असार वासनाओं को फेंक दिया है, जिनसे वह पहले भरा 
हुआ था । 
प्रेम के धर्म में हमें द्वैतभाव से आरम्भ करना पडता है । उस 
समय हमारे लिए भगवान हमसे भिन्न रहते हैं, और हम भी 
अपने को उनसे भिन्न समझते हैं। फिर प्रेम बीच में आ जाता है । 
तब मनुष्य भगवान को ओर अग्रसर होने लगता है और भगवान 
भी क्रमशः मनुष्य के अधिकाधिक निकट आने लगते हैं । 
मनुष्य संसार के सारे सम्बन्ध--जैसे, माता, पिता, पुत्र, सखा, 
स्वामी, प्रेमी आदि भाव--जेता है। और अपने प्रेम के आदर्श 
भगवान के प्रति उन सब को आरोपित करता जाता है। उसके 
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लिए भगवान इन सभी रूपों में विराजमान हैं। औंर उसकी 
उन्नति की चरम अवस्था तो वह हे, जिसमें वह अपने उपास्य- 
देवता में सम्पूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है । हम सब का पहले 
अपने तई प्रेम रहता है, और इस क्षुद्र अहंभाव का असंगत दावा 
प्रेम को भी स्वार्थपर बना देता है। परन्तु अन्त में ज्ञानज्योति का 
भरपुर प्रकाश आता है, जिसमें यह क्षुद्र अहं उस अनन्त के साथ 
एक-सा हुआ दीख पडता है । इस प्रेम के प्रकाश में मनुष्य स्वयं 
सम्पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता हे और अन्त में इस सुन्दर और 
प्राणों को उन्मत्त बना देनेवाले सत्य का अनुभव करता है कि 
प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद तीनों एक ही हैं । 














स्वामी विवेकानन्दकृत योग पर 
विख्यात पुस्तकें 


ज्ञानयोगः- - 
वेदान्त के गूढ तत्त्वों का सरल, स्पष्ट तथा सुन्दर रूप से विवेचन । 
राजयोग (पातंजल योगसूत्र, सूत्रार्थ और व्याख्यासहित ):- 


प्राणायाम-ध्यान-धारणा द्वारा समाधि-अवस्था की प्राप्ति के विषय में 
उपयोगी सूचनाएँ और मार्गप्रदर्शन । 


कर्मयोग:- 
'आत्मनो मोक्षार्थ जगद्धिताय च' इस आदर्श के अनुसार कर्म किस प्रकार 
किये जाएँ, जिससे वे परम शान्ति का निदान बनें - इस रहस्य का 
विवरण । 

भक्तियोग:- 
भक्ति का सच्चा अर्थ, सच्चे भक्त का जीवन तथा भक्तिमार्ग पर 
अधिकाधिक अग्रसर होने के लिए आवश्यक गुण तथा साधनाएँ - इस 
विषय का अत्यन्त रोचक एवं मौलिक॑ दर्शन । 
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प्रत्येक मानव के हृदय में निहित महान्‌ शक्ति प्रेम का जीवन के सर्वोच्च 
ध्येय भगवत्प्राप्ति के लिए उपयोग किस प्रकार करें, इसका अत्यन्त 
भावपूर्ण विवेचन । 
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